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क्यो? 


यह संग्रह क्‍यों प्रकाशित कराया गया ? इसका उत्तर मेरे पास 
काइ संतेषजनक ता नहीं है, पर स्राधारणतया मेरी इच्छा यह 
थी कि समय-समय पर लिखे हुए मेरे लेख, एक पुस्तक में, एक 
साथ, संकलित है। जाये | ये सब लेख मिन्‍न-भिन्‍न मासिक पत्रि- 
काश्नों में प्रकाशित हा चुके हैं। मेरे मित्रों ने और कुछ अपरिचित 
स्राहित्य रसिकों ने इन्हें अच्छा बताया है। साहित्य के विद्याथियों 
के। इनमें उपयागी बातें मिल जायँगी यद्द मुझे भी विश्वास है । 


साहित्येद्यान में विचरण करते-करते बहुत बार मैंने रू कर 
मुल्य निरूपण किया है। मुल्य-निरूपण-कला का भी समभने 
ध्परेर सममाने का प्रयास किया है। ये प्रबंध मेरे इसी चृत्ति के 
परिणाम हैं | रहस्यवाद, उसका छायावाद से अंतर, रहस्यवादी 
छायावाद अथवा छायावादी रहस्यवाद, कारा रहस्यवाद अथवा 
के।रा छायावाद, भ्रम स छायावाद अथवा रहस्यवाद पकारा जाने 
बाला काव्य--इत्यादि इत्यादि विषयों को खुली हुई, उदाहरणों 
के साथ, स्पष्ट मीमांसा की गई है। पहले लेख का कालेवर बहुत 
बढ़ गया है; परंतु इससे उसकी उपयागिता भी बढ़ गई है । 
मुमे इसका अनुभव है कि हमारे बहुत से साहित्य-रसिकों के 
इन विषयों काज्ञान नहीं है। जिन व्यक्तियों की रचनाओं की 
समीक्षा इस संकलन के लेखों में झा गई हैं उनसे लेखक का केई 
व्यक्तिगत राग हुप नहीं है | इस संग्रह के लेख मनन साध्य अधिक 
हैं यह में मानता हूँ, पर उनका दुरूद्द नहीं होने दिया गया है। 
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ज्ञानगग्य ओर भावगम्य १५रिस्थितियों का-खमाहतर स्थून रूप 
से सत्‌ और असत में पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। 
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दिदो-संतार में रहम्यवाद के संबंध में विचित्र-विचित्र 
घारणायें व्यक्त को जा रही हैँ । ऐसे ऐसे कबियों को रहस्यवादो 
कवियों को कोटि में ढऊला जा रहा हे जो रहस्यवाद से कोसों 
दूर हें (इस युग की दिंदी-कविता एक विशेष परिपाटो का आाविर्भाव 
कर रही है। दिंदी में यह सवथा नईे वस्तु है । भाव-जटिज्ञता 
ओर भाषा-क्लिष्टट्ब उसके प्रमुख अंग हैं। इस अराजकता #ो 
देखऋकर साधारण आलोचक उसे सहूसा रहस्यवादी कविता कान 
लगता है। जहाँ कहाँ कठिनता दिखाई पड़ी वहीं रहस्यवाद आ 
गया। वास्तव में भाव-गंभीरता, भाषा-क्लिष्टत्ब तथा विचार- 
जटिलता फे कारण अभिव्यक्ति में जो दुरूहता आ जाती है, व 
रहस्यवाद नहीं है, वरन्‌ आधेय के अपूर्ण प्रवेश तथा आधार की 
अच्षपता और तथ्य के आल्ोक की लपक-मात्र के कारण जो 
अभिव्यक्ति में निरदेश-मात्र आ जाता है, उसे रहस्यवाद कह 
सकते हैं । 

रहस्ववाद के वास्तविक स्वरूप के संबंध में हिंदी में जो 
भ्रम कै रहा है उसके निराकरण फी आवश्यकता है और उसके 
सच्चे स्वरूप की जानकारी भी अपेक्षित है । कुछ लेखों को दोड़- 
कर इपके संबंध भें जो कुछ भी लिखा गया है, बह बहुधा अस्पष्ट 
ओर पक्षयाउ-युक्त है। अवाचीन लेखकों ने रहस्यवाद का स्वरूप 
सममाने का चाहे कष्ट न उठाया हो, किंतु रहस्यवाद की प्रशंसा 
के पुत अवश्य बांधे हैं । उनके लेख आलोचनात्म& न हर स्वयं 
रहस्यमय हो गए हैं, जिससे जिज्ञासु-मंडल तप्त नहीं हो सका 
दूसरी ओर प्राची नव[दी लेखकों में कविता की नवीन प्रगति की 
अराजकता का इतना भय सभा गया है कि वे सारी प्राचीन पद्धति 
को त्रिभीन हुई देखते है । अवएवं नवीन विच्छ खलता के अनादर 
की भावना उनमें जितनी ही वेगवती द्ोती जाती है, उतना ही वे 
रहस्यवाद को को धने लगे हैं। रहस्यवाद्‌ के विकृृत स्वरूप को 


( ह ) 


खुरा न कहकर रहस्यवार को ही बुरा कद्दने लगे हें । हिन्दी-संसार 
रहस्यवाद के विवाद के उभय पक्ष के लेखकों से भली भाँति 
परिचित है । 


इस विषय में अभी कोई अच्छी पुस्तक हिन्दी में देखने में नहीं 
आई । हाँ, पं० रामचन्द्रजी शुक्न ने एक छोटी-सी पुस्तिका 
लिखी है । कदाजित अपन विचारों को लेग्ब-रूप में उयक्त करने 
के प्रयास में ही लेख का आकार बढ़ गया है ओर उसका रूप 
विशद बन गया है। पं० रामचन्द्रजी शुक्ल एक निमेल-बुद्धि 
समालोच+ऊ हैं। रहस्यवाद के विवाद में उन्होंने काफ़ी भाग 
लिया है । विपय निष्पक्ष विवाद से सुबोध अ्रवश्य होता है। 
शुक्लजी द्विंदी-कविता की नवीन कद्दी जाने वाली प्रगति के आरंभ 
से ही बिरोधी रहें हैं और बहुत सीमा तक उनका विरोध 
उपयोगी ओर सार-युक्त सिद्ध हुआ है। उन्होंने स्थान-स्थान 
पर इस्र प्रगति के प्रतिकूल कद्ा और गालियाँ भो खाई हैं। 
उनके 'रहस्यवाद' में इस विषय की सुंदर और सार्मिक विवेचना 
की गई है। शगरेजी कवियों में कोन रहस्यवादी है और कोन नहीं 
इसके संबंध में हिंदी भाषा-भाषियों में बड़ा भ्रम फेज्ना हुआ 
था। इसका समाधान बहुत कुछ रक्त ग्रंथ से द्वो जाता है। वास्तव्‌ 
में अंगरेजी कवियों की द्वी वक्त ग्रंथ में चर्चा है और रहत्यबाद 
के संबध में पाश्वात्य विद्वानों के विचारों की समीक्षा है। परंतु 
शुक्लजी के ग्रंथ को पढ़ जाने के पश्चात्‌ यही कह्दना पढ़ता है 
कि ग्रंथ कुछ एकंगापन लिये हुए है। उन विचारों के साथ लेखऋ 
की अधिक सहानुभूति ज्ञात द्वोती है जो रदस्यवाद के प्रतिकूल 
हैं। निष्पक्ष से निष्पक्ष लेखक की आलोचना में एकंगेपन की निबंल 
उपस्थिति इससे अधिक ओर क्या प्रकट कर सकती है कि लेखक के 
मस्तिष्क के सी छोठे कोने में प्राचीन पक्षपात अभी विद्यमान 


( ४ ) 


है | शुकलज्नी के लिये भी कदाचित्‌ यही संभव दो सकता है। परंतु 
वेसे शुक्लजी में कभी इस दुबलता के दर्शन नहीं होते । 

दिंदी-रहस्पवाद का वतंमान स्वरूप पश्चिमीय प्रतिकृति है, 
यह अब सभी मानते हैं । शुक्त्ञत्रो का भी यही मत है। हिंदी का 
रहस्यवाद शब्द अगरेजी कै मिस्टीसिजन का ।ववाची है| 
छायावाद से रहस्यवद की अभि-व्यंज्ञना नहीं होती। अगरेजी' 
के प्रसिद्ध कोष में रहस्यवादी उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे 
ज्ञानातीत सत्य के आध्यात्मिक निरूत५ में विश्वास दो। कभी- 
कभी अध्यात्म -संबंधी विचित्र धारणा के उपहास के लिये और कभी 
कभी इश्वर और संपघार-संबंधी अपाधारण विवेचना को मख्रौल 
उड़ाने के लिये भी र६स्यवाद का प्रयोग किया जाता है। रहस्यवाद 
के व्यापक स्वरूप में संघार का बढ़ो-बड़ी विभूतियाँ ओर छोटी- 
से छोटी हस्तियाँ सम्मिलित हैं | संपार के बड़े-स-बड़े व्यक्तियों की 
कृतियों में कभी-कभी रहस्यवाद की वृत्ति पाई जाती हैं और घूत 
स-धूत को प्रबंचना में भी उत्तका आभास दिग्ाइ देता है। 

सुख की आशा करना और उसके लिये सतत प्रयत्न करना 
मानव-समाज्ञ का आदिम व्यवसाय है । चिंताओं की शांति ही 
सुख का कारण है । इश्वर ओर संधार का संबंध, संततार की 
क्रिया शीलता का रहस्य, उस्क्नी उत्पत्ति और लय का इतिहास 
सारे संतार को आदि काल से मुग्ब किए हैं इस मुग्धता में 
बिस्मय है और विस्मय में उद्दगाग्ति है। इसलिये वित्त क्षब्थ और 
अशांत राता है। क्षीभ ओर अशांति में सुख का ह्वास हाता 
है। अतएव सुखापेक्ती नर-समाज का चिंतनशील समुदाय इस 
ग्त्यी को सुलकाने के लिये अपनी सारी शक्ति अनंत काल से 
व्यय कर रद्दा है [सिनुष्प ने अपना सारा ज्ञान उस अखंड सत्ता 
की खोज में लगा दिया, जिसका क्रियमाण स्वरूप यह सारा विश्क 
है ।ससीम ज्ञान असीम ज्ञान की खोज का अभ्यास अनंत काल से 
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कर रहा है, परंतु उसमें शांति नहीं मिली | अतएवं असीम 
हुदय के अन्वेषण के लिये सखोम हृदय उत्कंठा से निकला | यहीं 
रहस्यवाद का मूल उद॒गम है । चिंतन-जगत्‌ में जो त्रद्मग्ाद 
अथवा अद्वतवाद है, भावना-जगत में बही रहस्यवाद कदलावा- है | 
भाव-प्राबल्य-जन्यतद्रपशील्ञता में रहस्यवार के प्रादुभात का रहस्य है । 

भारतीय ग्रंथों में रहस्यवार की संदर व्याख्या गीता के 
अधोलिखित श्लोक में मिलती है--. 

स्वभूतेषु. येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते ; 
अविभक्त विभक्तंषु तज्शानं विद्धि सात्विकम । 

परतु काव्य-गत रहस्यवाद का संबंध ज्ञान स न होकर द्वद्य 
से है | रहस्यवाद की विवेचना में बोन साहब ने उसे तीन स्थितियों 
सं अवस्थित किया है--( १ ) देवी भाव (२) देवी ज्ञान तथाः 
( ३ ) देबी उपासना। वास्तव में काव्य-ग्रहीत रहस्यवाद पहली 
स्थिति की अभिव्यक्ति है | दूसरी और तंंसरी से उसका संबंध 
उतना नहीं है। मानसिक विकास द्वारा ज्ञान से ऐक्य अनुभव करना 
दुघरी बात है और भावातिरेक द्वारा हृदय से भावात्मक ऐक्य स्थापित 
करना दूसरी बात है। काव्य- स्वीकृत रहस्यवाद का संबंध दूसरे 
अकार स है, पहले प्रकार से नहीं। यद्यपि अंततः दोनों का आशय 
एक ही है, परंतु साहित्य में दोनों के क्षेत्र भिन्न हैं । एक को दर्शन 
के ओर दूसरे के काव्य के अंतगत रक्खा गया है। जहाँ-जहाँ 
एक का स्थान दूमरे ने लिया है, वहाँ-वहाँ अस्त-व्यस्तता उत्पन्न हो 
डाई है। महाभारत-काठ्य में गीता का समावेश उसके दाशे निक 
मूल्य का बहुत कुछ कम कर देता है और काव्य का प्रत्यक्ष 
विरोध होने से गीता के विचारों पर अताझिक दोने का दोष 
नस्रदा जाता है। इसी से गीता से भिन्न-भिन्न मत चल निकले हैं । 
इसी प्रकार कबीर महोदय ने विशिष्ट दाशंनिक वाद? को पद्म 
के कटहरे में बंद करमे का कई स्थानों में प्रयत्न किया है । अएतव 
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उनका काव्य कहीं-कट्टी बिलकुल नीरस दो गया है। उसके उदाहरण 
आगे दिए जायेगे । दूसरी ओर यदि कोई हृदय के भावों के 
अथवा तद्र पत्व के भावावेश का दाश नक भाषा में लिखेगा, तो 
उसका महत्त्व आधा भी न रहेगा। गीता में भगवान्‌ के विराट 
स्वरूप की व्याख्या में भी रहस्यवाद की भावना उपस्थित है । 
“रहस्यचाद वास्तव में कोई “बाद? नहीं है। यह एक प्रकार 
की मानसिक स्थिति है। भिन्न-भिन्न रहस्यवादियों ने समूचे तथ्य 
का कोई-न-केाई अंग - निरूपण करके सत्य को अभिव्यक्ति में कुछ 
न कुछ नई बात कही है। उस मद्दान्‌ अखंड शक्ति के आवोक का 
आभास भक्तजनों के प्रथक्‌-प्रथक्‌ कोण से मिला है #। उनकी 
झपनी मनो-वृत्तियों ने उसका रूर सँवारा है। यही कारण है कि 
पहुँचे हुए संतों के अनुभब एक दूसरे से भिन्न और कहीं-कहीं 
परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। अँगरज़ो कवि बड्‌ सब का देवी 
अभिव्यक्ति का साक्षात्कार प्रकृति के सान्निध्य स प्राप्त हुआ था 
झौोर इसी लिये बह प्रकृति का उपासक थ। परंतु वहां प्रकृति 
का स्थूल स्वरूत दूसरे रहस्यवाद कवि ब्लेक के लिये अखंड सत्ता 
के अवगत करने में विरोध उपस्थित करता था। परंतु यह प्रत्यक्त 
विरोध रहने पर भी प्रत्येक रहस्य-भावना की अभिव्यक्ति को 
तीव्रता में बड़ा साम्य है। इसी के आलोचकों ने प्रत्येत्षञ विरोष 
में आभ्यंतरिक साम्य कहा है । 
पस्वंखल्विदं ब्रह्मा के अनुसार जीव और इश्वर, प्रकृति 
ओर पुरुष में काई द्वतभाव नहीं । इस सानतिक ज्ञान के 
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& इस भाव की व्यंजना नीचे दिए हुए रूपक द्वारा सू फ्री कवियों 
ने भली भांति कराने का प्रयास किया है-- 
सुनि हस्ती कर नाँव, अधघरन टोवा धाय के ; 
जेहि दोबा जेद्दि ठाँव, मुहमद से। तेसे कहा । 
--मलिक मुहम्मद जायसी 
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भावना के क्षेत्र में रहस्यत्रादी कबि श्रमिव्यक्त करता है । परंतु अ्रद्वत 
की पूण भावना की प्रतिष्ठा के लिये ठ्वत का परोक्ष रूप से 
समथन हो ज्ञाता है । गेय और ध्येय की साथऋता ज्ञाता और 
घ्याता की उपस्थिति से हो हो सझती है। अतश्व यद्यपि इन 
उभय पक्षों का ऐक्य रहस्यवाद की रागात्मिका प्रवृत्ति का चरम 
लक्ष्य है, तथापि उपासक ओर उपास्य, उभय पर्जषा का आरंभ में 
अवश्य मानना पड़ता है । यह दंत उपासना अथवा रहस्यमयी 
भावना के स्फरण का पद्दला सापान है और अद्वेत की रागात्मिका 
प्रतिष्ठा उसका अंतिम स्वरूप है। इस सूद्तम विश्लेषण तक न पहूँचने 
बाल व्यक्तियों को इसीलिये उपयु क्त हत में अहूत ओर अद्वेत में 
ह्वत के सिद्धांत में विरोध दिखाई पढ़ता है । 
बास्तव म॑ रहस्यवादी मानता है कि देवी रफृति का कोई-न- 
कोड स्फलिंग जीव ऊ निर्माण में निहित है। डप्ती स्फलिंग द्वारा-- 
उसी देवांश द्वारा--वहू उस अखंड सत्ता की अनुभूति कर सकता 
है । रहस्यत्रादी का यहू विश्वास है कि जिस प्रहार बुद्धि द्वारा 
मनुष्य भोतिक पदार्था का निरूपण करता है, उसी प्रकार अ्रध्यात्म 
भावना द्वारा सनुष्य रहस्वमय अखंड सत्ता का अनुभव कर सकता 
है, परंतु बुद्धि और भावना के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं //एक दूसरे के 
कार्य में हस्त्षेत नहीं कर सकते ' जिस प्रकार बुद्धि के व्यवधाय 
में, ताकिक विश्लेषण में, भाववेश से काम नहीं चलता; उच्ली प्रकार 
भावना के क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग व्यथ है । रहस्पवादी उसे मूखत 
खसममभता है जा अध्यात्म निरूपण में बुद्धि का प्रायोग करता है । 
यह करनी का भेद हे, नादीं बुद्धि-विचार 
बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पाश्नो कछ्ु सार । 
- कबीर 
# इस पद में “ करनी ? शब्द में शान-कांड ओर कम-कांड की स्रापेक्षक 
विवेचना नहीं हे।' करनी ? शब्द वेदोक्त कमंकांड के लिये नहीं आया 
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बाह्य पदार्था का ज्ञान हम उनकी ओर देख-कर अ्रन्य पदार्थों 
के साम्य ओर वेषम्य द्वारा निधोरित करते हैं, परंतु आभ्यंतरिक 
परिज्ञान की उ उज्ञ ब्ध मनुष्य के केबल तद्र प होने से ही प्राप्त 
हो सकती है । एक रहस्यवाद। के जिये जीवन प्रतिक्ष ण॒ उन्नति 
करता चला जा रहा है | नए-नर खंडों का भावमय अनुभव- 
उद॒बाटन पग-पग पर चकित करता है। रहस्य का उदघाटन रहस्य 
के ओर भो रहस्यमय बनाता चला जाता है ई 

रहम्यठादी ज्ञीव के विभिन्‍न चित्रों और जन्मांतर के विभिन्द 
संस्फरणों के समूचे संफ़नन के एक साथ तारतम्य में देखता है । 
इसलिये उसे जनन्‍्मांतर में विश्वाप करना पड़ता है। आत्मा की 
नित्यता उसके रहस्यमय भाव-प्रताद की नींब है। “न जायते 
म्रियते बा कदाचन'? अथवा “न हन्यते हन्यप्राने शरीरे”” रहस्यवादी 
के अद्वेववाद की घुष्ट हा करते हैं। “अजों नित्य: “शाश्वतोच्यं 
पुराण” में उसका अचल विश्वाप्त रहता है। इस प्रकार के 
जन्‍्मांतर में विश्वास काई जाति विशेष के रहस्यवादियों तर ही 
सोमित नहीं है। जन्मांतर-सिद्धांत के घार विरोधी इसाइयों 


है संत ज्लोग वास्तव में कम्र्मांड-विरोधा रहे हैं। “ करना ? से यहा 
सुरत-शब्द? श्रभ्यास से तात्पयय है | यह एक विशेष प्रकार का साधन है, 
जिसके द्वारा आध्यात्मिक निरूपषण का विधान जिवक्षित किया गया है। 
ग्र्थात्‌ * करनी ' शब्द से संत उस देनिह अ्रम्यास की श्रोर इंगित करता 
है, जिसके द्वारा अखड ज्योति का सक्षात्कार देता है| 
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अ्रथ-- हमारा जन्म एक प्रकार की निद्रा श्लोर विस्मरण हे। जे। 
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भी रहस्यवादी कवि रहते हैं| जन्मजन्मांतरबाद के कट्टर विरोधी 
मुसल्मान-घम के पोपक कब्रिवर मलिक मुहम्मद जायसी ने भो 
सूकफ्री रहस्यवाद होने के कारण जन्मांतरबाद की आम।ा दिखलाई है। 
पद्मावत! का सुआ! पुव जन्म का त्राह्म॒ण था । कबीर न तो खललम- 
खुल्ला जन्मांतर माना है| । स्त्रयं अपने जन्म के लिये उन्होंने 
कल्पना की है-- 

पुरब जन्म दम बाम्हन द्ोते श्रोलु करम तप हीना ; 

रामदेव की सेवा चूक्ों, पकरि जुलाहा कीना । 

नई न मे 
दिवाने मन,भजन बिना दुख पेहो । 

पहले जनम भूत का पैहो, सात जनम पहछितेद्दो ; 

काँटा पर के पानी पैहो, प्याधन ही मरि जैदो । 

दूजा जन्म सुधा का पैहो, बाग बसेरा लैहों; 

टूटे पंख, बाज मेंडराने, अधफड़ प्रान गवेहो। 





गरत्या हमारे साथ उठता बह्ीं हमारा जीवन-नक्षत्र दे-वह अ्रन्यत्र 
कह्दीं अवश्य डूबा होगा । दम देवत्व के प्रकाश से लिपटे हुए जन्म लेते हैं । 
७इसका अ्रथ यह नहीं हे कि कबीर मद्दोदय ने जन्मांतरवाद के 
प्रतिकूत्त कईी नहां लिखा -- 
गाँठी बाँध खरच न पठयों, बहुरि कियो नहिं फेरा; 
बीबी बाहर महल में, बीच पिया का डेरा। 
्ः रा के: 
अरे मन, समझ के लाद लद॒नियाँ। 
सोद। करू तो यदिं करू भाई आगे हाट न बनियाँ ; 
पानी पी तो यद्दीं पी भाई, आगे देस निपनियाँ। 
भः ्ँः कं 
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बाजीगर के बानर द्वोइद्दो, लड़िकन नाच नूचेद्दो; 
ऊँच-नीच से दाथ पसरिहों, माँगे भीख न पेहो । 
तेली के घर ब्रैला दोइदो, श्रॉँविन ढाँप ढपैहों, 
कोस पचास घरे में चलिद्दो, बाहर द्ोन न पेडो। 
पचवाँ जनम ऊँट का पेैहो, बिन तोले बोझ लदेदों; 
बेठे मे तो उठे न पहद्दों घुराचि-घुरचि मरि जैड़ों। 
धाबी के घर गददा होइढो, कटी घास न पेड़े; 
लादि लादि आपहु चढ़ि बैठी ले घाटे पहुँचेद्दो। 
पंत्री माँ तो कोवा द्वोइहो, करर-करर गुदरेड़ो ; 
उड़के जाइ ब्रेठ मेजे थल गहिरे चोंच लगेदो। 
संत नाम की टेर न करिद्दों मन-द्ीन-मन पहछितैदो; 
कहें कबीर सनो भाई साथो, नरक निसानी पैडों। 


इसी प्रकार सक्री कि जलालुद्दीन रूपी, हाफिज्ञ, जामी, 
हल्लाज़ इत्यादि मुसलमानों में भी आत्मा को पुतभावना के चित्र 
मिलेंगे । भारतवर्ष के संत कबि तो थियासोफिह्ट त्लोगां की भाँति 
जन्मांतर से विए्वास के साथ-साथ विक्रासवाद को भी कहीं-कह्दीं 
स्वीकार करते दिखाई देते हे-- 


जन्म एक गुरु-मक्ति कर, जन्म दूसरे नाम ; 
जन्म तीखरे मुक्ति पर, चोथे में निरवान। 


परन्तु यः सावभौमिक सिद्धांत नहीं हैं कि प्रत्येक रहस्यवादी 
जन्मांतर को माने ही | अँगरजी- साहित्य में इसके अपवाद उपस्थित 
हैं । धर्म-प्रचार ऋ, विज्ञानवेत्ता, तारिक और दाशनिक तथा रहस्प॒- 
वबादी में बड़ा भारी अंतर है।इस दविपिन्तता का थोड़ा-सा 
दिग्दशन ऊपर कराया गया है। विज्ञानवेता की भाँति र<स्यवादी 
रहस्योद्वाटन के लिये बुद्धि से काम न लेकर अपनी निज्ञी 
भावना ओर आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग करता है। दशनकार 
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नवीन शोध को सीधे सामने से लेकर अभिव्यक्त करता है। रहस्य- 
बादी उसका परोक्ष निदशन करता है।वह अनुभव करता है 
कि उसने अखंड की ज्याति की लपक देखी है; उसन अनहृद शब्द 
सुना है; उसने अमृव-कुंड के छींटों से स्नान जिया है । 
भरत अमिय-रस भरत ताल जद, शब्द उठे श्रसमानी द्वो; 
सरिता उमड़ि थिंधु कद्द सोके, नहीं कु जात बखानी द्वो । 
परंतु दूसरे उप्र पर विश्वास्त नहीं करते। अंधों की बस्ती में 
जिस ग्रकार नेत्रवाल्ों की कोई नहीं सुतता और उस्तकी बातों पर 
विश्वास नहीं किया जाता, उस्ची प्रकार असंस्कृत व्यक्तियों की भी 
स्थिति होती है। रहस्पवादी भावना सब में नहीं होती। ऐपे लोग 
तो कदाचित्‌ यह मिल सकते हें, जिन्हें मनोवेगमय क्षणों में 
अस्य्ट और कृठित रूव भें अखंड सत्ता की माल मिली है, ओर 
पिलती है, परंतु ऐसे व्यक्ति बहत ही कस होगे, जा इस अम्पष्ट 
और ज्ञणिक मलक को अभ्यापध द्वराग अपनी रदस्प्मयी भावना 
के लिये विरस्थायी आलंबन बना ले, श्रीर अंततः अभ्यास द्वारा 
भाव के उतत चरम लोक तऊ पहुँच जाय॑, जहाँ पहुंचकर आध्यात्मिक 
आलंक से पुनर्जीवित हाकर संपार का प्रत्येक वस्तु हृस्तामलकवन्‌ 
देखने लगे ।#$ 
साधारण प्रशार से देखने में रहस्यचादी साधारण प्रणाली के 
प्रतिकूल चलता है । वह पहले विश्वास करता है ओर बाद में 
जानता है । वैज्ञानिक प्रणाली के यह प्रतिकूल है। परंतु तक॑-वितक 
की प्रणाली को रहस्यचादी व्यर्थ मानता है। अपने अनुभव की 
यधेष्ट व्यंजना उस परमायश्यक है । 
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भाषा भावों के विरास से उमेशा पोछे रहती है। भाव को 
उत्पत्ति के बाद तद्र प भाषा गढ़ तातो है। भाषा चाहे कितनी दी 
विकप्तित क्‍यों न हा, भावों ऊः अथेष्ट ठ्यंत्रना संभव नहीं । इसीलिये 
रहस्पवादी की कविताओं में प्रतीकों का प्रयोग अनिवाय रूप में 
पाया जाता है। “उपमा? के इतिहास से भी स्पष्ट है कि शब्द-संकाच 
के निराकण के लिये ही “अ्रत्नंकार' का प्रयोग होता है । 'सुराही 
की गदन” में गद या शब्द उउमा-६4रूय ही भानव-शरीर-सगठन से 
गुहीत है | घर के बाहर कड़ा धूर की गर्मी ो भाव तीज्ता को 
उपयुक्त व्यंज़्ना जब वक्ता इस वाक्य से कि “गर्मी बहुत हे? 
अनुभव नहीं करता है और यथेष्ट व्यंजना के लिये जब बिह्नल्न 
होता है, तब मस्तिष्क के द्वार स्वटखटान पर उसे यह सुूक पड़ता 
है #ि धू। नहीं तो आग बरस रही है। यही अग्ह्ृति 
अलंकार हो ज्ञाता है| यद्यपि यह स्थन रूय से बस्तु प्रतीक का 
उदाहग्ण नहीं हैं, जैता पहला उदाहरण--अथांत्‌ सुराहो को 
पादून'--है, परन्तु यह भाव प्रतीक का संदर दृष्टांत है । 
रहस्पवादियों का हन प्रताकों के।बना काम ही नहीं चत्त 
सकता है | उस अखंड ज्योति का उपयुक्त व्यजना के लिये सधार 
क। कोइ भाषा पयांप्त नहीं है। अतणब सांकेतिक प्रतीकों का प्रयोग 
अनिवाय है। रहस्पोद््‌वाटन की अभिव्यक्ति कितनी ऋठिन है, 
इसका अनुमान केवल एक द्वी बात से हा सकता है हि लगभग 
सभी सत कवियों ने उस अखंड ज्योति के साक्षात्कार कंप्राप्त 
सुख की अभिव्यक्ति, में गू गे के खाए हुए गुड्' की उपमा दा है 
कारण यह कि सभा कत्रियों की व्यतना की कठटिनता एक-सी है। 
परंपरागत पुराश-गाथाओ' द्वारा भी अभिव्यक्ति-प्रणालो में सहायता 
मिलटी है | अतएव परम्परागत पुराण-गाथाओं का आश्रय और 
प्रतीक-वयोग दोनों रहस्यवाद के अभिव्यंज्रन-पक्त के अनिवाय 
अंग हैं । 
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प्रतीक-प्रयोग की भावना के अंतर्गत संभार के ऐक्य की भावना 

निहित है । इसीलिये रहम्यवादी उसे अपनाता है। बह विश्वास 
करता है कि सब पदार्थों में तिरोटित साम्य है . मानवीय प्रेम में 
देवी प्रेम का ग्रध्याहार देखता है | तथा संझत द्वारा उसमे देवी 
प्रेम का आरोप करता है। प्रकृति में गिरती हुई पत्तियों के देखऋर 
सानव-पमाज्न के ध्वंस का रहस्य सामने आ जाता है , हिलते हुए 
वृक्त से प्रकंपित वृद्ध शरीर का चित्र उपस्थित हो जाता है । 

बाठी आवत देखि करि तरुवर डेलन लाग ; 

हमें कटे की कछु नहीं, पंखेलू घर भाग | 


-- कैबीर 

प्रतीक-प्रयोग से अभिव्यक्ति में शक्ति आ त्ञाती है। देनिक 
जीवन में दांपत्य प्रम अत्यंत तीव्र और व्यापक है। समूचे जञावन- 
क्षेत्र में उ्तका प्रभाव आद्वतीय है। इसीलिये कब्रीर# जायसी- 


# कुछ उदाइरण कबीर के नीचे दिए जात हैं -- 
(१) नेददर में दाग लगाइ आ्राई चुनरी । 
( २) मेरी चुनरी में परिगो दाग पिया ! 
(३ ) पिय, ऊंची रे अंटरिया तोर! देखन चली, उची अ्रंटरिया; 
जरद किनरिया, लगी नाम की डोरिया | 
४ ) का ले नेनी ससुर घर एब्रो। 
( ५ ) आयो दिन गोने के मन दोत हुलास । 
( ६) खेल रे नेहरवाँ दिन चार । 
( ७ ) हरि मोर पीव में राम को बहुरिया । 
( ८ ) तोकों पीव मिलेंगे, घंघट कर पट खोल रे 
घट घट में वह छाइ रमता, कठुक बचन मत बोल 
(६ ) मिलना कठिन है, केसे मिलोंगी पिय जाय 
समुझि सेचि पग घरों जतन से बार-बार डि!ग जाय। 
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मीरा, दादू, दरिया इत्यादि संतों में उसकी भरमार है। वास्तव 
में दांगः4 प्रेम क ही विशद सनाविकार द्वारा किसी अंश में रहस्य- 
भावसय अखंड स्वरूप के दोनों पक्चों--सं गोग और विप्रल॑ं भ--की 
कुछ-न-कुछ अभिव्यंजना हो सहूती है, अन्यथा असंभव है । 

देवी आलोक का ओर ससीस प्रकाश को लपक--उसके वेग 
ओर प्रयास की आतुरता बिप्रल्न॑ंम दांपत्य रति द्वारा यावल्किचत्‌ 
अमभिव्यक्त की जा सकती है । तथा समभीम थ्रोर असीम का मेल्ल 
“-आप्र सुख की व्याख्या-संम्राय दांगत्प रति की यथेष्ट व्यंजना 
से ही किसी अंश में बखाना जा सकता है। 

गोने जाना, सिलसिल्ली गेल मे चलना, विरह में दड़पना, सब 
प्रतीक ही है । 

रहस्यवाद तथ्य के आलोक का मानसिक प्रतिवतन है। ऊपर 
जैसा कहा गया है, रहम्यवाद के दे व्यवपाय होते हें--श्रखंड 
सत्ता का संपरके प्राप्त करने के जिये 'वहाँ? तक पहुँचना ओर नीचे 
उतरकर अपने अन भव की अभिव्यंत्रना करता | कुछ ऐव रहस्य 
वादी हैं, ज्ञो सारे निगढ़ रहस्यों की क्रमशील निबंधना का साज्षा- 
व्कार करते और उसे ज्यों-की-त्यों व्यक्त करते हैं। कबीर का ऐसा 





उंची गेल, राह रपट ली, पाँव नहीं ठहराय । 
लोक-लाज कुल को मरजादा देखत ही सकुचाय । 
( १० ) दुलहिन गाझ्नो मंगलचार, दमारे घर श्राए राम भरतार । 


(११) बालम, श्राश्रो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया के हरे। 
सब केई कहे तुम्दारी नारी, मेको यह संदेह रे। 
अञ्ज न भावे, नींद न भावे, सह बन धरे न धौर रे। 
ज्यों कामी के कामिन प्यारी ज्यों प्याप्ते के! नीर रे । 
है कोइ एसा पर उपकारी पिथ के कद्दे सुनाय रे | 
अब तो बेद्ाल कबीर भए हैं बिन देखे जिय जाय रे | 
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(ही रहत्यवादी कहना चाहिये। इस साक्षात्कार की उपलब्धि की 
्धछ ९ 
तीन अबस्थाएँ हैं--पुब तद्ग 7, तद्र[प वथा परतद्र प के । 
इस लेख में कबीर के दृष्टांतों से बहुत सहायता ली गई है, 
अतएव यह अनुचित न होगा, यदि यहाँ पर बतला दिया जाय 


“( १२ ) चली मैं खोज में पी की ; मिटी नहिं सोच यह जी की । 
रहे नित पास ही मेरे 4 न पाउँ यार को हेरे। 
बिकल चहेँ श्रोर के धारऊँ; तबहूँ नहिं कंत केा पाऊं । 
रें केद्दि भाँति सों घीरा ; गयो गिर द्ाथ से हीरा। 
कदी जब रैन की झाइई ; लखयो तब गगन में साई। 
कबीरा शब्द कद्दि भासा ; नयन में यार का बासा। 
(१३ ) छोड़े गेह - नेह् लग तुमसों भई चरनन लवलीन ; 
तालामेन्नि दहोत घर भीतर, जैसे जल बिन मीन । 
दिवस रैन भूख नईहिं निद्रा, घर-अ्ँगना न सुहाय ; 
सेजरिया वैरिन भइई दमके, जागत रेन बिद्दाय। 
हम ते तुम्दारी दासी सजना, तुम दमारे भरतार ; 
दीनदयाल दया करि श्राश्रो, समरथ सिरजनहार । 
के हम प्राण लज्ञत हैं प्यारे, के अपना करि लेव ; 
दास कबीर बिरह श्रति बाढ़'यो, हमके। दरसन देव । 
मु हा ना 
ग्राज भरम दम जाना सेऊ ; 
जस पियार पिव श्रोर न केऊ |--जायसी 
8४ तद्रय देने के प्रयास की आदिम श्रवस्था से लेकर तद्रप द्वाने तक 
की अवस्था का पव-तद्रप अवस्था कहते हे | तन्मय हे। जाने की अवस्था 
के तद्गप अवस्था कदते हैं : तन्‍्मय हेने के परे की अवस्था 
परतद्रुप श्रवस्पा कद्दते हैँ । अंगरेज़ी (में 62८07रं०02, ०9थंगढ़ तथा 
7076 (9७7 ०27९ से यददी बातें बताई गई हैं। 
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कि कबीर साहब का रदस्यवाद देशी ओर विदेशों रहस्यवादों स 
तीन बातों में भिन्न है। उनको थोड़ा चर्चा नीचे की जाती है-- 

2--उपाखना के नगे स्वरूत का कबार के रहस्यवाद में अभाव 
है । इसी लिये उनका रहस्यत्राद कभी विक्तत नडीं हुआ | रहस्यवादी 
के लिये इसकी अशंझा सबल्त है कि कहीं रहस्यमयी भावना का 
आलांबन भद्दा मूर्ति.पुजा ओर बढंगी हुस्नपरस्ती न हो जाय | 

२--ए वे श्वरवाद का ही विक्रत स्वरूप परांबरदाद है। आत्मा 
का अध्वीकार जितना इस बाद से द्वोता है, उतना किसी अन्य से 
नहीं । जायसी पेग्रंबरवद से सूफी होते हुए भी, चिपटे रहे। 
इसोलियें उसके जिचार उतले उदार नहीं दिययाई देते हैं, जितने 
खोर रहस्यवादियों के है । कबीर की फटकार ने उनके रहस्यवाद 
को इस दाष से बचा लिया है | 

३--भारतोय बदांत में पराक्ष-विंतन का व्यवसाय इसनी सीमा 
तक पहुँच गया थ कि भावपत्ञ बिल्कुल निर्जीब-घा हो गया है। 
यह एक बड़ी भारी त्रट हैं । कबीर का रहस्यदाद अधिकतर सरस 
है, और रागात्मिक बृत्ति को चरम भाव-लोक दक पहुँचाने को 
क्षमता रखता है । बह निर्जीब चिंतन प्रणानी के अनुसरण से बहुत 
धंशों में बाल-बाल बच गया है | यद्दी उन्त की विशेषता है 

इसी संबंध में एक बात ओर समभक लेने की है। नाटक में 
रहस्यवाद की उद्भावना संतार स॑ कहों नहीं हुई #। शेक्सवियर 


अथद उक्ति आजकल के नाटकों के लिये नहीं है । गत ५० वर्षों से 
सभी देशों की प्रगति रहस्यवाद की ओर भरुछो दिखाई देती है। हाँ जिन 
देशों में माक्‌ सवाद अथवा अन्य किप्ती प्रकार के भीतिकवाद की भावना 
वेग सम्पन्न होती है वहाँ रहृस्यवाद दब जाता है| दिंदी, में जयशंकर 
प्रसाद के नाटक रहस्यवाद के प्रभाव के प्रतिनिधि हैं । पूर्ण रूप से उनके 
रहस्यवादी न दोने पर भी नाठकों के भीतर आई हुई उनको कविताश्रों में 
और कह्दीं कद्दीं गद्य में भी रहस्यमयी भावना की भरमार है । 
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अादि नाटककार रहस्थवादी नहीं है। रहस्यमयी भावनाएँ दर्शकों 
के लिये सपोध नहीं कही जा सकतीं। शेक्प् पियर की कृतियों में, 
कद्दीं कही पर, अध्यात्मवाद की अथ््िव्पक्ति अवश्य है| अध्यात्म- 
बादी और रद्स्यवादी में थोड़ा भेद है। अध्यात्मबादी व्यक्त क्रिया- 
कलाप ओर गत्यात्मक म्वरूप-विधान के कारण की खोज में चितित 
रहता है। परंतु रहस्यवादी एसा अनुभव करता है कि वह प्रत्येक 
तथ्य के अंतिम निष्मष को जानता है । हाँ, रहस्यथवादियों में 
भी उपासना-विधान में विभिश्नता हो सकती है, ओर उपासना के 
लिगों में अध्यात्मबाद से साम्य हा सकता है | हाफिज, जायसी, 
कबीर, मोौरा तथा दादू इत्यादि ध्यान ओर प्रशिधान को मद्धस्त्व 
देते है और रबींद्र, माखनलाल, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर 
प्रसाद तथा महादेवी वर्मा कहपना के परिष्कार की ओर अधिक 
ऊुकते हैं; परंतु दोनों के चरम आदश आश्यंतरिक शुद्धि में 
सद्दायक हैं । 

इतिहास की माँति युग के साथ-साथ किसी क्रम से रहस्थवाद 
का विकास नहीं हुआ । किसी दाहिक क्रत के कटहरे में रह्वस्यवाद 
को किसी स्थिति को बंद करना भी कांठन हैे। हाँ देश-काल की 
परि स्थितियों द्व!रा म्वरूप में कुड परिवत्तन अवश्य द्वो गया है। 
दिंदु-सिद्धांतानुकूल प्रकृति का आवरण, आत्मा के लिये, परोक्ष सत्ता 
के निरूपण में विन्न उपस्थित करता है, ओर वह् उसके परित्याग 
की भारना को अत्यंत दीत्ता के साथ व्यक्त करता है| सूफी इस 
प्रतिरोध को नहीं मानता | सुफ्री भावना स प्रेरित होकर कबीर 
ने लिखा है-- 

मृए. पीछे मत मिलो, कहे कबीरा राम ; 
सोना माटी मिल गया, फिर पारस केहि काम । 

कबीर इस मिट्टी को--इस शरीर को-प्रतिबंध न मानकर उसे 
भी रोना बनाना चाहते हैं।इस महद्दान सत्ता के संपक से जड़ 


( ९८ ) 


प्रकृति भी चेंतन्यमयी हो सकती है। ' रंतु उसी समय तक, जब 
तक उसमें स्वयं इस महान शक्ति का सफुलिंग उयस्थित है। सारा 
विश्व एक बहत क्रिया-कलाप का गत्यात्मरू पिंड है। उपी में 
अखड सत्ता का हृदय--जिसे इश्वर कड सकते हैं --है, ओर बडी 
सारे स्वरूपों ओर नाम-रूपों की स्थिति, उद्गम और ध्वंप का केंद्र 
है । इसकी सम्यक्‌ जातकारी अभ्यासी क्रमश: ही उपलब्य कर 
सकता है। उसकी उच्नती उतनी ही गति से होगी, जितनी वेगवती 
डउपासक की उपास्य-भावना होती है, श्रोर जितना अधिक उसका 
हृदय परिष्कृत है। उपासना का अभिप्राय स्थूल देववाद की भावना 
से प्रेरित हं।कर पूजा इत्यादि करने का नहीं है | स्थून देववार ओर 
रहस्यवाद का वद्दी विरोध है जो उसका ओर ब्रह्मवाद अथवा 
अदेतवाद का है। देववाद चाहे एकश्वरवाद के रूप में हो चाहे 
बहुदेवीपासना के रूप में बहुत स देवी-देवताओं को मानना 
अथवा उनके बाबा अकेले देवता को मानना एक्र ही बात है। 
बहु-देवीपासना अथवा एक देवोपासना में तत्वतः सिद्धांत का 
कोई भेद नहीं हैं।जिस जिस धर्म में बहुदेवीपालना अथवा 
एक देवोपासना की वृद्धि हुई है उस उस्र धम में बुद्धि का हंस 
हुआ है, क्योकि जिज्ञासा-स्वातंत्र्य के ऐसे धम श्रतिकूल हो जाते 
हैं। यही कारण है कि इस्लाम धम में स्वतंत्र द्शन-सिद्धांवों का 
प्रणयन नहीं हुआ । 

कट्टर देववादियों के समत्ष अध्नतवाद एक प्रकार का नास्तिक- 
बाद है | सूक्रियों का, बिहिश्त को न मानना, बिदिश्त को केबल 
एक प्रकार की स्थिति विशेत्र समझना, “क्रयामत के दिन रसूल 
मुहम्मद साहब बैठकर खबका निर्णय करेंगे?” इस बात की मखोल 
उड़ाना, बुतों के सामने सिद्धदा करना, कट्टर पैगंपरवादी मुसलमानों 
की दृष्टि से काफिरों के ही काम हैं। सूछी लोग एक प्रकार के रहस्य - 
वादी थे । इस्लाम के कट्टर देववाद के प्रतिकूल उन्होंने बहुत सी 
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कथायें प्रचलित कर रक्ष्बो थीं। जै 3, क़वामत के दिन जब मुउम्मर 
साहब काफ़िऐं का देखकर खुदा से कहेंगे--“ऐ खुदावंर ! य लाग 
कोन हे में नहों जानता ।!! खुद उत्र वक्त कहे गा--“ ऐ मुउम्मद ! 
जिनका तुमने पेश डिया है, वे तुम्हें ज्ञानते हैं, मुझे नहों जानते । 
पर ये लोग मुमे जःनते हें, तुम्हें नहीं जानते ।”' इसी प्रकार से ये 
लोग कट्रर मुपलमानों क्री सज्ञाक उदाया करते थे । सूफियों 
ओर पेग़ंबरी मुप्तलमानों में घोर संघप हुआ । दोनों अपने अपने 
सिद्धांतो पर अधिक हृढ हो गए। 

भारतवष में श्रद्नेतवाद केत्रल चिंतन-जगत्‌ तक ही रहा। 
भाव जगत में इसकी कुछ रत्तक उपनिषदों में अवश्य मिलती है, 
वैस सारा संस्‍्कृत-काठप्र-सादित्य रहस्यवराद से दु( है। यह अवश्य 
है कि देश की सुख-समृद्धि से मनुष्प बाह्य मुखी रहता है, परंतु 
जिस भारतवष में बड़े-बड़े ऋषि-म्रुनियों ने अपनी प्रंतद ्टि के 
पैनेपन से संधार का चकित कर रकखा है, वह रहस्यवाद की 
अभिव्यक्ति स बचा रहे, यह विचारगीय अवश्य है। भारतीय 
धम में मूर्ि-पुत्रा की स्थापता करके भावना के लिये एक नई बर्वरा 
भूमि तैयार की गई । इसी में भक्तों फा हृदय टिक्रा । अव्यक्त 
आओ और परोक्ष की लपक का स्थान न रहा | सारी भावना प्रतिमा में 
सम्मिलित कर दी गईं। साहित्य के रागात्मक रूप -फाठय में-- 
वह इसी रूर सें स्वीकार किया गया । सारे संस्कृत-कवियों ने 
तथा कुछ प्राचीन और अवोचीन द्विंदी-कवियों का छोड़ रूर, सारे 
हिंदी-कवियों ने, अपनी भावना के विस्तार के लिये भगवान्‌ के 
साकार स्वरूप का ही आलंबन बनाया । इन अववारी स्वरूपों पर 
जनता का हृदय भी टिका । चित्रों की घुंदर-से-सुं रर यंजना दिखाई 
देने लगी । दिंदी-अवियों में-ऋबीर, जायसो ओर कहीं-कहीं सूर 
मे--जो रहस्यवाद को मन्क यत्र-तत्र हिखाई देती है, वह सूफो 
सा के प्रभाव के कारण । कद्दी-हहदी ते। कबीर को +िंरी क्री अटबटी 
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बाणी कवीद्र रबीद्र के द्वारा अँगरेजी में पहुँचाइ गई, और वह 
योरप हाती हुई हिंदी के नवीन टज्नायकों द्वारा हिंदी दह्वी में नए 
संस्करण मं उपस्थित की गई | 

वत्तमान युग में मनुष्य की ग्हस्यमयी च्दूमाचना का अधिक 
उप्तेजना मिल्ी। इसक कइ कारण हैं। इस लख का विपय उनका 
विश्लेषण करना नहों है | अखंड खत्ता की गुद्य शक्ति के प्रति 
रहस्य-भावना अनुभव करते-करते मनुष्य उस अवस्था तक पहुँच 
जाता है, जब बह प्रकृति के नाना रूपों में उठ्री पराक्ष-छत्ता का 
अ।भास देखता है। पुष्प की सदरता में, परमाणुओं की चसक में 
खालक के मृदहास मं, कामिनं के चंचल नत्र में, प्रथक प्रथक रूप 
में मनष्य की रहस्यमयी भावना-वृत्ति का अद्वत भाव से लोन होने 
के लिये पर्याप्त सामग्री रहती है | सूफ़यों के लिये तो यह प्रसिद्ध 
ही है कि वे 'पर्दे-बुता! में 'नूरेखुदा ' देखते हैं, और बुतों के सामने 
सिजदा करना उतना ही पाक सममते हैं, जितना कि खुदा के 
सामने । इसीलिये कट्टर सुन्नियों न सूक़ियों के क़ाफिरों के दल में 
खदेड़ दिया। 

व्यक्त स्वरूप पर अधिक अनुरक्ति ने सूक्रियों में अंतह ष्टि के 
अभ्यास के मर कर दिया । वे अधिऋतर बाह्य झोंदयं तक दी 
सीमित रहे । किसी-किसी परिस्थिति में उनके मनो भाव सें विकार 
उत्पन्न है| गया, और सोंदय-बाहुल्य का प्रभाव मनोमुग्धकारी न 
रहकर स्थूल इंद्वियों में प्रकंपन उत्पन्न करने लगा। सोदय हृदय 
में गड़ा ता, परंतु विस्मय पांरपाक स्वरूप गत्यात के महान अक्षय 
परोक्ष सोंदय आलेक की ओर न ले ज्ञाकर सांस-पिड तक ही 
सीमित रह गया । इसी से लोग बिगड़े, और बुरी तरह बिगड़े । 
अमृते, गुण, दया, दाक्षि्य, बरुणा आदि क अमृत सोंदि्य 
तक उनको पहुँच न दो सकी | मत पदार्थां तक ही उनका सन टिका । 
करुणा-संपन्न व्यक्ति पर मुग्ध होकर सृक्ती रहस्य-भावना में लीन 
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हो समते थे, परंतु ऋरुणा के अपमूर्त गुण पर नहीं। किदीन्‍साईिः 
के वत्तप्रान रस्यवादी कवियों न करिछी अंश तक इस कमी को 
पूरा किया है। जयशंहर प्रत्ताद के अज्ञातशत्र-नामऋू नाटफ में 
करुणा की व्याख्या में कि किस प्रद्चार रदस्यमय हो जाता 
डै उसका उदाहरण नीच दिया जाता है-. 

गोघूली के राग-प्टल में स्नेद्वंचल फद्दराती है। 

स्निग्ब उषा के शुश्र गगन में हास-विलात दिखाती है; 

निरनिमेष ताराश्रों में वद ओतबूर भर लाती हैं। 

निष्ठु ( श्रादि सु ष्ट पशु श्रों की विजित हुई इस करुणा से; 

मानव का मद्त्व जगतो पर फैला अ्ररुणा करुणा से। 

रहसस्‍्यतवाद का सूफोव द पर जो बुरा प्रभाव पड़ा, उप्ती से 
अ्ररित हो ऋर सूफी लोग अपने क्तव्य की इतिश्री इसी में समझने 
लगे कि वे सुंरर ख्रो अथवा संरर बालक की ओर अख फाडुइर 
देख | इस। से वे ऐःहक विलास में पड़ गए। और भारतीय प्रवाद्द 
पहले मूति-पूना की ओर झुका, और अब गुणों के सुदम सोंदर्य 
के आलाक में सच्चे रहस्यवाद का चित्र खड़ा कर रहा है। 
सूफोवाद में अद्वतवाद का प्रवेश केपे हू था, इसडछा भो थोड़ा 

परिज्ञान कर लेने की आवश्यकता है। सूकरियों को अद्वेतववाद को 
और लाने वाले प्रभाव बाहर के थे । खलीफ़ा लागों के युग में कई 
देशों के विद्वान बग़दाद और बसरे में आतेजाते थे। भारतोयों 
का भी सम्पक अरबोंस खूब था। आयुवंद, दशेत, ज्योतिष, 
विज्ञान के अनुवाद अरबी मं द्वो चुके थे । श्ररस्तू के सिद्धांतों से 
अरब क्ोग परिचित हो चुके थे ओर अ्रर॒स्तु के दाशंनिरू अद्वेत- 
बाद की लोगों में बढ़ी चर्चा थी । वेद्रांत-केघरी का गजन भी 
अँखों स कानों तकु पहुँच चुका था। मुहम्मद विन काखिम के 
साथ आए हुए भ्ररव विंघ में रद गए थे। उनकी संतति ब्राह्मणों 
से बढ़े मेल्न-जात़ से रइतो था। उन पर भारतोय सध्कृति का 
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बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें कुछ सुफ़ी भी थे। इन्दोंने कुछ दिनों 
तक अहतवाद की दीक्षा ब्राह्मणों से अदृरण की | सिंध में आबू 
प्राणायाम को विधि जानते थे । उन्होने ही 'क्रना' की शिक्षा 
बयाजीन को दी। सूफ्री-प्रवर दाराशिकोह के “रिसाल-ए-हकनुमा! 
में व्यवह्ृत 'नासूत! , मलकूत ओर 'जबरुत” तथा '“लाहूत' हमारे 
पारिभाषिक शब्द सत, चित, आनंद के पर्यायवाची हैं। दृश्य जगत 
मिथ्या है, परंतु उमक्नी भावनाएँ अनित्य हैं, यही क्रिसी अंश में 
वेदांत भी मानता है। योरपीय दाशनिक बाकले का कथन भी 
यही है । सूफीवाद में अद्वेतवाद का चिंतन भावना-जगत्‌ में 
निरूपित किया गया है । 'शरीअत,' “तरीकत , हक़ीक्ततः ओर 
मारफ़्तः भारतीय व्यवधान में उपासना, कर्म ओर ज्ञान-मार्ग का 
रूणंतर हैं। स॒क़ियों में जलालुद्दीन रूमी, दल्लाज ओर द्ाफ़िज 
बड़े ऊँचे कवि थे । 

मि० निकोलसन साहब ने सुफ़ीवाद पर एक मार्मिक ग्रंथ 
लिखा है | उनका कहना है कि आरंभ में सुकीवाद के अनुया।यो संत 
रर दरवेस हुआ करते थे। शांत का पाठ इन्होंने इसाइयों से 
सीखा। ज्ञानवादियों द्वागा दवी शक्ति के आभ्यंतरिक ज्ञान की 
दीक्षा ली तथा बांद्धों के सकाश से उन्हें माला का प्रयाग आया ॥ 
सूफ़ियों के चार विधानों के साधन नीचे दिए जाते है-- 

१. यात्रा । 

१. ग्रालोक और आनंद | 

३. ज्ञान । 

४. देवी प्रम । 

सुक्ियों में दो बातों का स्पष्ट म्वीकार उनके रहस्यवाद में 
नथा।(१) परम सक्ता चित-स्वरूप है। (२) जगत्‌ अध्यात्म- 
मात्र है परंतु मलिक मुध्म्मद जायसी ने इधका अपन पद्मावत? 
में काफ़ी स्पष्ट करने का प्रयास किया हे-- 
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देखी एक कोतुक हों रहा, रद्दा श्रतरपट पे नहिं अ्रद्य । 
सरवर देख एक में कोई रहा, पानि पै पानि न होई । 
सरग आय घरती पे छावा. रद्दा घरत पे घरत न पावा । 
स्परजन-नामक एक विद्वान अंगरेज़ लेखक ने रहस्यवाद पर 
एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उसने रड्स्यवादी कवियों का उनकी 
विंतन-प्रणाली के अनुसार कुछ कोटियों में विभाजित किया है। 
उनकी कुछ चर्चा नीचे दी जाती है-- 
( १ ) प्रेम और सौदय संबंधी रहस्यवादी । 
(२ ) दाशेनिक रहस्थवादी । 
( ३ ) धाम्मिक और उपासक रहस्यवादी । 
( ४ ) प्रकृति-संबंधी रहस्यवादी । 
पहलो कोटी में अगरेज़ी का प्रसिद्ध कबि शन्नी आता है। 
हिंदी के प्राचीन कवियों में जायसी, कबीर और नवीन कवियों 
में 'भारतीय आत्मा' इस कोटि में आ सकते हैं । 
दूमरी कोटि में अगरेजी कवि ब्लैह और कहों-कहीं ब्रावर्निंग 
हैं ।हिदी में मदरदेवी बमो, जयशंकर प्रसादज्ी इम्त कोटि में आा 
सकते हैं | गोस्वामी तुलसीदासतन्ती का 'क्रेशबर, क॒ट्दि न जात का 
कद्दविए' विनयपत्रिका का प्रसिद्ध छंद इसी कोटि में आता है। 


तीसरी कोटि में मीरा, निगुणिक कषि दाद इत्यादि और 
कहीं-कहीं प्रेमबादी जायसी तथा कुतबन आते हैं। तुलसीदास 
रहस्यवादी नहीं हैं, परंतु उनका 'पियाराम मय सब ज्ञग जानी? पद 
इसी कोर्ट में आता है । 


चौथी कोटि में आऑगर ज़ी कवि बड़ सवर्थ आते हैं। हिंदी के 
बतंमःन कवियों में महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, निराला, 
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सुमित्रनंसन पंत तथा बाक्षकश्ण शा 'नब्ोस' भी इसी कोटि में 
हैं। सुभित्रानं इनजी पंत#रऊ कुड्ध हो पद इस कोटि में आ जाते हैं 

फ्रारस ओर इंगलेड के रहस्यवाद के इतिहास से एक बात तो 
रपष्ट है कि जनसत्तात्मकू विचारों को क्रांति से बहुचा रहस्यमयी 
भावना का प्रादुर्भाव दीता है। योट्व साहब आयले ड-निवासी हैं । 
कबीर समाज के नीच जुनाहे थे। कमी-झभो बाह्य परिस्थितियों 
की प्रतिकुज्ता से भी आभ्यंतर-मुख् होकर लोग रहस्पवादी हो 
जाते हैं । 

यह बान न भूलना चादिए कि ऊकिल्ती विशेष बाद! में पड़कर 
कबिता अपना महत्त्व खो वेठतां है। रहस्वमत्री भावना घड़ो 
सदर वस्तु है। कविता में उप्रकी निबंधना कविता के स्वरूप को 
अत्यंत आकर्षफ बना देती है। परंतु जब कविता की शक्ति 
किसी बाद! विशेष के निरूवण में लगाई जातो है, चाहे चढ़ 
अद्वेववाद ही क्यों न हों, तो बद कविता म रहकर केवल तुकबद 
ही रद जाती है । कबीर ने दी जहाँ कद्दीं रदस्यमयी भावना के 
बिना ही रहस्यवाद के निरूयण के लिये कविता के पद खड़े छलिए 
हैं बहाँ के छंद नीर्स हैं। उदाहरण के लिये देखिए-- 

जल में कुंत, कुंप में जल है, बाहर-भीतर पानी; 
फूटा कुंभ जल जलई समाना , यद तत कथों गियानी । 

ऊपर का ये पंक्तियाँ रहस्यमयी कविता का अच्छा उदाहरण 
नहीं है, हाँ, 'तोफों राम मिलेंगे, घँवट का पट खोल्न रे, में धंदर 
रदस्यवाद है | 


ल-न जि जब>+ >+ 


# देख वसुधा का यौवन भार--- 
गेंज उठता है जब मघयाम | 
्डः श्र श 


संदेशा कोन भेजता मौन 
विस प्त! 


( २ ) 


वतंमान युग की कविता में भी, ऋबीर की भाँति, बाद! विशेयों 
के निरूपएण की कविता में नीरस पद्म संभवतः बढुत मिलेंगे, सुमित्र- 
'सेंददन पंत का एक पद डद्श्व॒त क्रिया जाता है--- 
ठड-ठंढः-ठ न ! 


लाइ नाद से ठॉक-पीशथ घन 
निर्मित करता श्रमिक्रों का मन, 
ठडा--ठडः - ठन ! 
कृप किए मानव-भव-जीवन, 
श्रम ही जग का शिल्प चिरतन;' 
वठिन खत्य जीवन की क्षण क्षण 
घोघित करता घन बज स्वन,--- 
ब्यथ बिचारों का सघषणा, 
अविरत श्रम ही जीवन साघन; 
लैादह.काष्ठ मय रक्त -मांस-मय 
वस्तु रूप ही सत्य चिरंटन | 


ठडः--ठडः - उन ! 


अग्नि स्फुर्लिगों का कर चुम्बन 
जाग्रत करता दिग्‌ दिगंत घन,-- 
जागो श्रमको, बनो सचेतन 
भू के अधिकारी है श्रम जन' 
मांध पेशियाँ द्ृष्ट, पुष्ट, घन, 
बटी शिएयें, श्रम बलिष्ठ तन, 
भू का भव्य करेंगे शासन, 
चिर लावर्य पूर्ण भ्रम के कण 


ठडः--ठडः- ठन ! 
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कवि ने हस्िया हथोड़ाबाद के चक्कर में पड़कर काव्य शक्ति के 
ठ्यय किया है। साक स के भेतिक बाद का रूप विंतना द्वारा स्त्रीकृत 
अवश्य है, परंतु दृदय मं बितना का वह प्रत्यय, पेठ कर ध॒ त- 
मिल नहीं पाया | इसी लिए पंक्तियाँ अधिक्रनर नीरस प्रतीत हादी 
है | अग्रगामी सादित्य के नावे कोई उन्हें ऊंचा काव्य नहीं क॒द्ठ 
सकता 
बहुत से कवियों में ऊटपरटाँग चित्रों की भरमार है। इनके बीच 

में पड़ कर सच्चे चित्रों और मामिक कवियों का भी लाग संदेह 
से देखने हैं । 'भारतीय आत्मा!” की निम्न-जिखित पंक्तियों की संरर 
भावना की आर ध्यान दीजिये-- 

श्रजब रूप घरकर आए हो, छुबि कद्द दं, या नाम कहूँ ? 

ग्मण कहूँ या रमणी कह्द दं , रमा कहूँ. या राम कहूँ ? 

तीर बने तम चीर रहे हो, सौदामिनि अभिराम कहूँ ? 

मोर नचाते, ग्वाल हसाते, या जलघर घनश्याम कहूँ ? 

हृदय-प्रदेश उजाला-सा है, उन्हें चंद्रिका कद्द दे क्‍या ! 

चमके। नील नभोमंडल मे, वालचंद्र प्यारे आद्ा ? 

भाषा भावी का खमट नहीं पातों परंतु व्यक्त में अज्यक्त की 

काँकी अच्छी दिखाई गई है। प्रसाद्ी एक दाशनिर दृत्ति के 
कवि हैं । उनमें सवंत्र रहस्यवाद नहीं हैं । हाँ, उनकी चिंतन-शे वी 
दुरूढ अवश्य हैं और उनके चित्र संश्लिष्ट हैं। उपमाएँ उनकी 
अनूठी और भाव-व्यंजना नितांव नवीन है। सुमित्रानं इनजी पंत 
अधिकतर विस्मयवाद के रूपक सामने रखते थे अतएव रहस्यवादी 
न होकर वह “विस्मयवादी' कहे ज्ञा सकते हैं | इधर उनमें नवीन 
भोतिकवाद अथवा हसिया-इथोड़ाबाद अधिक मिलता है। इसी 
विशेपवाद की ओर उनका सारा ध्यान है। पहले की कविताओं में, 
कहीं-कद्दीं उनकी उपमाओं ओर चित्रों के व्यक्त स अव्यक्त की 
अझभिव्यक्त दृषप्टिगाचर हाती है--- 
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झो अकन की उज्ज्वल लए, 

भरी श्रनल की पुलकित साँस! 
महानंद की मूदल उमंग, 

अरे अभय की मंजुन-- 
मरे मन की विविध तरंग। 

रंगिणि | सब तेरे ही संग, 
एक रूप भे॑ मिले अनंग। 


पं० गमनरश त्रियाठी की निम्नलिखित पंक्तियों में भी रहस्यवाद 
का कुड कल के मिलती हे- 


कुरूप है किरण में, सांदय है सुमन में ; 
कुपाण है पवन में, विस्तार है गगन में । 
'नवीन! जी के बिप्लव-गान में-- 
कण-कण में है व्याप्त वदी स्वर, 
रोम रोम जाती दे वह ध्वनि; 
वही तान गाती रद्दती है--- 
कालकृयटफ ण की चिताम.ण | 


'निराला! जी की पंक्तियों में ग्हम्यवाद अधिकतर छायावाद 
की क्रोड में पनपा है। अतणएव कहीं-कहीं वह दुरूडढ हैे। गया है । 
यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि व्तमान दिंदी के कवियों में 
रहस्यवादी बहुत कम्त हैं। समासाक्ति अथवा अन्याक्ति में रहस्यवाद 
देखना भ्रम है। दुर्हबाद और रहस्यवाद दो भिन्न-भिन्न बातें हैं । 
पं० रामचद्र शुकक्‍लजी ने ठाक कहा है कि काव्य-शक्ति के परिज्ञान 
स॒ शून्य बहुत से अभिमानों कवि परोक्ष की ओर भूठा इशारा 
करके असीम ओर ससीम का समन्वय कराया करते हैं। चित्रों 
को विकृत केदही बे रहस्यवाद सममभने हैं | कुछ थोड़ेस शब्द हैं, 
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और कुछ थोड़े प्रतीक | बप, उन्दों का बार-बार पुनरुद्धरण उनको 
तुकबंदियों में मिलता है-- 
वेदना उठती है मन में 
तहक-सा उठता हे ब्रह्मांड; 
छठुनक जब देती है मन में 
नहीं थिर देती हे मनुद्दार । 

इस प््म में न केई छंद का विचार दिखाई देता है, और 
नभाव का हो क्रत रहस्यवाद के नाम पर ज्ञात है।ता है । चित्र 
कैघा बढंगा है और भाषा कैपी है. इस पाठक स्वर्य॑ सम खहते 
हैं ।इस्र प्रकार की कविताएँ भो सम्पाद्कों को अधावघानी अथवा 
नापममी से प्रकाशित हो जाया ऋरती हें । 

रूचच रहस्यवाद के जिये भी इस समय एक नया भय उतना 
हो गया है। साहित्य के निर्णायकों में एक नई लद्दर बह रही है । 
उघकी गति में राजनीतिक मनोभाव है। भारतीय राजनीति का 
अाजकल साम्यवाद जितना प्रभावित किय है उतना कदाबित ही 
कादू दूसरा आदेश प्रभावित किये द्वोगा । साम्यवाद श्निस्री 
युग, किसी देश, किसी विशेषता, छिप्ती परिस्थिति को प्रतिमा, 
नहीं; बद्द थुगांतर के चितनाणंव का मथा हुआ नव॒नीत है। अतएव 
उसकी व्यापकता, उसकी विशदता, उसको सहुलता सरत्रभावत: 
सावभौभिक है ओर उप्तका प्रभाव जीवन के सभी पत्तों पर पड़ना 
स्वाभाविक हैं। नहीं अनिवाय है । अशप स समत्व की स्थापना 
के लिये यह विपयंय नितांत आवश्यक भा है । 

इतिदास यह आखशूति कर चुका है कि बितना से चिंतकों में 
अधिक प्रतिक्रिया है।ती है । कभी कभी विचारकों के जोश में फ प्र 
विचार ऊुब जाता है। वास्तव में बत्ती स बली विचार केा ठयाव- 
डारिक जगत में प्रवरत्रों का मुँह ताकना पढ़ता है। किसी भा 
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विचार के म्वरूप निरूपणा में यथाथता कहाँ तक रह जाती है इसका 
उत्तरदायित्व निरूपण करते वालों की सत्चनग और अझपत्रग इसान- 
दारी पर हैँं। विवाग्प्रचार में जो संशाधन अ्रचाग्क आवश्यक 
सममता है उसको स्वीकृति वह विचार के आदश से कब लेदा 
है? और यह स्वाभाविक भी है| 

साम्यवाद के म्वरूय को अवताग्णा साहित्य-जगत के गौरव 
की बात है। अपने देश के जीवन, विचार, कल्ला ओर साहित्य की 
प्रगति में आज़ कोन क्रांति पसंद न करेगा ? क्रांति के समथकों के 
बहुत से कथन में सार है और जिनमें उतना सार नहीं है उनमें भी 
वेग काफी है। इस क्रांति के जहाँ और अथ है वहाँ साहित्यिछ क्षेत्र. 
मं इसका यह भी अथ है कि हम अपने समस्त इतिहास ओर अपनी: 
सम्पूण संम्कृति का पुन: मुल्यावधारण ओर पुनः स्वष्टीकरण कर । 
साथ ही साथ हमारा आज ओर कल का साहित्य, ओर आज 
ओर कल की कला हमारे जीवन के उन क्रांतिकारी परिवतनों का 
सजग और सावधान निष्कर्ष होना चादिये जिनके बिना व प्रवाह- 
हीन ओर गेरले हो जञायंगे। साम्यवादी कला ओर साहित्य संत्रवों 
जीवन के उन समूचे प्रराहणों में जिनका संबंध समान या समान्ञ- 
वाद से है, ठास, गत्यात्मक वास्तविक ओर यथाथ पर जार देते 
हें। इस पूर्वी करण के बिना हमारी कन्ना और सस्क्ृति अवश्यमेव 
निर्जाव हो जायगी। 

इतिहास बतलाता है क्रि समम्त उन्नतिशोल ओर क्रांतिकारी 
आन्दोलन का सब्च से प्रमुख लक्षण यह रहा है कि जीवन और 
चिंतना की अ्र॒त्यंत महत्वपूर्ण समस्याञ्रों का खीमा से अधिक 
सरल कर दिया जाय। उन्नतिशील ओर क्रांतिछारी विचारधारा में 
इमेशा जल्दबाजी से संक्षिप्त माग और जल्‍दी पहुँचाने बाली पग- 
डंडियों का सद्दारा लिया गया है। उन्‍नतिशीज्वा की ऊष्णता भें 
अग्नगामी बनने की धुन में और क्रांति के ज्ञोश में रूह कर यह 


१७ 


( ३० ) 


स्वीकार करना कि अमुक समस्या अथवा घटना जटिल उलको हुइ 
आर दुभय हैं; अथवा किसी भी गर्तिजिधि का पग्रचारबादी को 
जिद स परिचालतना न करके उसमें उपयोगवाद निदडारने लगना 
बहुत ही साहस पूण है। तुरत ही ऐसे नता के युग कह 
लगगा क्रि बह प्रतिक्रियाबवादी है, सीघासादा सुत्रारबादी है 
दीघसूुत्री है, बचाबबादी है, तरंगी है, म्वप्न देखने वाला है 
अथवा पूर्ण कल्पनावादी है। सक्तेत में, वह उन्नति विरोधी समम्का 
जायगा | 

यही मनाभाव है जिसके क रण साहित्यिक साम्यवादियों ने 
रहस्यवाद के कासा है और कास रह हैं । घम ओर रहस्यवाद 
का कला से क्या संबंध है इस विषय वा खाम्यवादों जरा जल्दी 
स॒ टाल देते हैं. नहीं ते। रहस्यवाद का मिथ्या, शून्य, अनुन्ततशील 
ओर हानिप्रद न कहते । दम यद आशा नहीं करत # काइ 
साम्यवादी रहस्यवाद का पक्ष ले परंतु हम यह आशा अवश्य 
करते हैं कि वद शांति और सावधानां के साथ, जीवन और 
रहस्यवाद का कया सबंध है, इसका विचार करें। हम विश्व 
की किसी जारदार परिस्थिति का ज्वलंत स ज्वलंत उक्ति स घारा- 
शायी नहीं कर खकतें। घम ओर रहस्यवाद क प्रतिकूल लेनिन से 
बड़ा सेतानी कद्राचित दही के।ईं हेगा | इस विषय में उनके विचार 
बड़े हा। कड़े ओर कट्टर हैं। स्वयं उन्हें।न स्पष्ट लिख दिया है कि 
धमवाद और रहस्यवाद का कारा आदशवाद, मिथ्यावाद, अब- 
विश्वासवाद य| अविज्ञ नावाद समझ कर, अथनबा यद समक कर 
कि इन चांज्ञों का निरूपण उन्नत कक्षा वाल व्यक्तियों ने अनुन्नत 
जनसाधारण का फॉाँसने के लिये, उन्हें मुख बनाए रखने के लिये 
अथवा उनसे बेजा लाभ उठाने के लिये किया है, सदसा टाज् न 
देना चाहिये। धर्मवबाद ओर रहस्यवाद का उन्हें ने अपने सिद्धांत 
के बढ़े भारी शत्रु माने। वास्तव में व हैं भी भौतिकवाद और 
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अनात्मवाद के भारी बिरोबी हैं । अतरत प्रत्यक्ष साम्यबादी को 
उनकी विशद समोक्षा करना चाहिये | साथ ही साथ यह भीन 
भुलना चाहिये कि आदशवबाद या रहस्यबाद के प्रवाह ने ही 
स्पिनोज़ा और हिगेल के निर्माण में याग दिया है और लेनिन ही 
बनावट में भी उतका प्रभाव पड़ा है। काले माक्स, एंजिल और 
अन्य रूसी क्रांतिकारी विद्वानों को जाज्वल्यवान मंडलो ने बहुत 
कुछ आलोक प्राचोन विचार प्रकाश से ही ग्रठण किया है 

ओर फिर यह ए% बड़े साहस का कारये है कि हम डायट्रास्फ्रे 
गटे, वक अथवा बतम्तान लेखक य!टस, ए० इ० और इसी प्रकार 
के अन्य लगखकों की कृतियों की खाली शून्य, अयथ।थ्थ, अनन्नुत, 
अनुदार, प्रतिक्रियाशील कहें | किप्ती के लिये भगवद्‌ गीता ऐस 
प्रश्न का शून्यवाद, शांतिबाद, ओंकारवाद, बचावबाद, प्रतिक्रिप्रा- 
बाद अथवा कोरे अहिंसाबाद का प्रतिरूप कहना उतना ही असम्भव 
है जितना कि कबोर, जायसी, रवीद्र, मावनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा 
नंदनपंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवो वर्मा और बालकृष्ण शर्म्मा 
की कृतियों को | 

रहस्यवाद कया है ओर उप्चका साहित्य और कला से क्या 
सबंध है इस्रका थोड़ा बहुत निरूपण अन्यत्र किया गया है। 
साहित्यिक के प्रत्येक समीक्षक की, चाहे वह खाम्यवादी हा या न 
हो, यइ न भूलना चाहिये कि कला की प्रत्येक कृति में एक “सार! 
एवं तथ्य होता है । उसी को हम कला की आत्मा या प्राण कह 
सकते हैं। साहित्य ओर कला के विवेचन में इप्त 'सार' “तस्व? 
आत्मा! या प्राण” को उसऊ तठ से निकाल कर उसके स्वरूय का 
स्थिरीकरण सब से अधिक आवश्यक है।इस प्राण के रूप पर 
कला का मूल्य है। वास्तव में आदर्शवाद और कल्ञा की आत्मा को 
एक ही वस्तु सममना भारी भूल है | आदर्श की प्रेरणा किसी कृति 
के 'सारः में कोई परिवतन नहीं करती। अभिव्य॑त्ना, स्वरूप- 
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निमूपण, श्रादश दर्गपक्षपात, वातावरण इत्यादि को छोड़ कर 
कोन एपी 'पछार! बात है जो बहन, एडोसन, स्विक्ट, थेररे, 
गाल्संबदों को र्छाट, डिकेन हेजलिट से प्रथकू करता है अथवा 
सुमित्रानंन्‍न, जयशंकर प्रसाद, मावन लात चतुर्वेदी, बालकऋष्ण 
शर्मा का मे थजीशरण गुप्त जगतताथ दास रक्ञ/कर, गो वालशरण धिंद 
से पृथक करता हैं। यही वेयम्य विधायिनी विशेयता खादित्य या 
कला के 'प्रण! या 'धार! है । उद्ची को हम सोदेय भावना कहेंगे। 
यह क्िंसी युग की बलवती विचार घारा से निर्मित नहीं होती 
छझो/ ने वेयांकफ बतावरण ही इत्का निर्माण करता है। कल्ना 
की एसी कृतियों पर रूसय कभी हस्ताक्षर नहीं करता और न 
अमरता वर देती है ज्ञिममं कैवल चलते फिगर्तां की भीड़ हो। 
यह व स्तविकता काल को गोंद का चत्रेना है जो आधा मुँह में. 
है और आधा हाथ में । सुग्राह्म अग्मादििता, असीम की लपक 
अत्यंत तीत्र और आमोद पूणठ सजगता, अखिल प्रर्नश को 
काध, पीड़ा का टिकाव, खुलना सहत दाना और बद द्वोता, वह. 
परिस्थिति जो समूचे ज्ञाबन सी ता है दी खमस्त जीवनप्रद भी. 
है, जिसमें अम्तर॒ का बद्धाव है, जो मक््य और स्वग्य का सुद्ाय 
है. जो गणित के आँके हुये मूल्य के परे हैं, ये सब लक्षण किसीः 
युग में भी कल्ला और साहित्य की महत्ता से ऋण नहीं किये जा 
सकते । 

फ्रकीरी न॒ पवित्र रइने से मिलती है और न ऋषि बनते से ! 
केवल दोष परित्याग पवित्रता की परिभाषा नहीं है । साम्यवाद के. 
अनुसार वग विद्योन व्यक्तियों की समाजस्थान में जो वृत्ति 
सहायक हो वही केवल उच्चतम पुण्य है यह बिवार भ्रामक है 
किसी भी अतिवाद के कशमकश ओर सघणष से साहित्य का कोई, 
न कोई नगण्य अंश अछूता भी रद्द सकता है। उसे अद्भुत सममम/ 
ठीक नहीं । 
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आप यूनान का प्राचीन साहित्य पढ़िये और ग्राचीन संस्कृत 
साहित्य देखिये। यनान के साहित्य ओर मूर्तिकला में अद्वितीय 
आकार विधान की योजना है। उममें एक सहेतुकता है और वर्ग 
विशषता है । भारतीय महाभारत के वीर पातन्रों का देखिये। एक 
अर्तीद्रिय अंतरस्थ--अध्यात्म का परिवेष्टन उनके निमोण में ही 
मिलेगा। यहाँ की चित्रऊला, मूतिकल्ला, नृत्यकला, संगीतकला में भ 
यही भेद है । शकंतला अथवा किसी यूनान की वीरांगना में काफी 
अंतर है। युधिप्ठटि: और भरत ऐसे व्यक्ति न एचीलीज हैं न 
हरकुलीज | देवताओं को लीजिये ; सरस्वती या लद्मी और 
मिनरवा या हेलन में श्राकाश पाताल का भेद है। जापाना के 

द्वितीय कल्ना पारखों निगची ने अपने एक भापण सं, एक बार 

कहा था कि योरप की समस्त कला सामग्री में एक अकड़ की 
टसक है। वहाँ के कलाकार खड़े होकर ग्रोवा बहुत उन्नत किये 
हुए अपनी कृति का निर्माण करते है। उनमें पाथिव उद्दण्डता की 
अनम्रता है। भारतीय कल्ला को सब से बड़ी विशपता, उनके 
श्रनुसार, यहाँ की नम्नता की सोम्यता है। वास्तव में रबींद्रनाथ 
स लकर साधारण स साधारण साद्वित्यिक तपसवी ऊपर से भरते 
हुए अमरत्व के नीचे कुककर अपनी कला का सृष्टि करता है । 

भारतवप की कला की ऊंची कृति में सुधा का अवधारणा है 
देवी आलोक की एक परिधि है, एक अपार्थिव जगमगाहट है, एक- 
मगल है, एक सोंदय है, जिसको कसी यूनान के यथाथ और 
अकार विधान की अद्वितीय कला कृतियों में पाई जाती है । 

में यह नहीं कहता कि भारतीय कला की एकांदता को आप 
रहस्यवाद, धघमंवाद या आदशबाद कहें, परंतु इस विशेषता की 
उपस्थिति से काइ इनकार नहीं कर सकता | यथाथेत्राद के डिमायतियों 
को यह भी समम ज्लेना है कि कला में जितने ही आप यथाथंबाद की 
धुन में रहेंगे उतनी ही आपकी कृति कम यथाथ होगी। विदेशी 


( दे४ ) 


लखक बुल्फ और जोबी अपने मने।|विज्ञान के ज्ञान के लिये बढ़ 
प्रसिद्ध हैं फिर भी उन्दरोंने आज तक कोई ऐसा पात्र न पेदा किया 
जो युग को चीरता हुआ चला जाता। डोन्‌ क्रिकजोट और मि० 
पिक्विक क्रिसी भी जीवनी के नायक से अधिक सन्ीब हें। 
गोरबामी जी के भरत, केकेइ ओर मंथरा, मेथिलीशरण की उप्मिला 
और शूपणखा, प्रसाद की देवसेना ओर विज्ञया, प्रेमचंद के आत्मा- 
राम, प्रवीन ओर सरदास जितमे यथाथ और अमर हैं उतनी सम्राट 
जाज, ओर संठ हुकुमच द को लिखा हुईं जीवनियाँ नहीं हैं । 

यह न भूलना चाहिये कि सम्पूणता में प्रथकत्व के योग से 
अधिक शक्ति होती है । एक ओर एक मिल कर, कला तथा साहित्य 
में, दो नहीं होते, ग्यारह द्वाते हैं । ज्ञिन जिन अंकों का याग लगाया 
जाता है उनके प्रथक प्रथक प्रभाव से इस सम्मिलित योग के प्रभाव 
में कुछ नवीनता ओर कुछ अधिकता आ जाती है। वास्तव में 
ग्रोद्य के इस समीक्रण में कला की कृति का रहस्य छिपा 
रहता है। इसी लिये कला की परख करने में ऐप्ती ऐसी बक्तियों की 
आवश्यकता पड़ती है, जैसे सामूहिक प्रभाव, वातावरण, प्राण या 
आत्मा, अतीद्रिय ओर उच्च तत्व । 

मेरा विश्वास है कि कला में रहस्यवाद आवश्यक रूप से दुरूद- 
बाद का भ्रतिरूप नहीं हे। यह भी आवश्यक नहीं कि रहस्यवाद, 
अनुदार प्रतिक्रिया पूण काल्यनिक, निष्किय, अयथाथ, अहेतुक, 
शांत, अथवा अनुन्नतिशील है | वह ऐसपा पहले रहा है यद् भी पृर्णु 
रूप से ठीक नहीं है। उसमें विज्ञुब्घता ओर ग्रह्नाश के तत्व हैं। 
बह असीम अशांति के तह की श्रसीम शांति है। रद्वस्यवाद जीवन 
है ओर जीवन देने वाला भी है, अतएव साम्यवादी मित्रों को 
समम लेना चाहिये कि रहस्यवाद कोई अपराध नहीं । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसमे लेखक का यह अ्रभिप्राय 
क॒दापि नहीं कि वह रहस्यवादी कब्रिता का प्रत्येक दशा में, 


( दे४ ) 


पोपक है। रहस्यवादी कविता हो सब कुछ नहीं है। काउय के 
अल्य रूयों में रहस्यवाद भो काठय का एक रूप है। “ रहस्यवाद ! 
शब्द के साथ साथ आन्न एक दूसरा शब्द“ छायावाद ” भी बहुत 
व्यबह्नत होता है। अतएवं यह उचित होगा कि, साथ हो साथ, 
छायाबाद क्‍या है यह भी समक लिया जाय । 'छायावाद ”' और 
८ रहस्यवाद में ' क्या अंतर है इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। 

साधारण प्रकार से यह समम लेना चाहिए कि ग्दस्यवाद 
ओर छायावाद काव्य के प्रथक प्थक्‌ रूप हैं । जहाँ ये दोनों मिल 
जाते हैं बहाँ एक नया वग प्रस्तुत हो जाता है। रहस्गवार का संबंध 
सीधे बस्तुविधान से रहता है, अभिव्यंजन विधान से नहीों। परंतु 
छायावा[द का संबंध केवल अभिव्यंज्नना की विवित्रता और दुरूद्र 
भाव-गम्यता से रहता है । वस्तु का लगाव उस्तका गोण रहता है। 
इपतीलिये आध्यात्मिक रहस्यवाद का--जो बढहुधा अच्छी छाया- 
बादी कविताओं में वस्तुरूप से स्वोकृत देखा जाता हे--प्रत्येक 
अायाबादी कविता में होना आवश्यक नहीं। आज की छायाबादरी 
कृविता अभिव्यंज्ञन की अनेक रूतता की दी सबसे बड़ी विशेय्या 
रखती है। वह केव ज्॒ उक्ति वेचित्रय पर टिकी है। अतएत्र उसका 
छायाबादी अभिधान साथंक है। प्रतीकवाद, अन्योक्तिवाद, लक्षणा- 
याद, संफेतवाद, अखूयवाद, नीदारबाद और न जाने कितने ऐसे 
ही बाद छायावाद में ढूँढ़े जा सकते हैं । पुराने युग में बक्रोक्तिबाद, 
अलंकारबाद, रीतिबाद, ओर कुछ अंरों में ध्वनिवाद भी चक्ति- 
बैबित््य के ही रूप समझे जाते थे। कुछ ते आज की छायावादी 
कविता में भी, परिवा ति रूव में, मिलेंगे । 

आज्न की छायाबारी कविता अभिव्यंत्रन के समस्त पवीदे 
« वादों ? के सहारे आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ पुराने 
रूढ़िगत अभिव्यंत्रन के स्व॒र्ूपों के। पीछे छोड़ती चला जाती है। 
हम अन्पत्र रहस्यवाद की कविता के चरचा करते समग्र सक्त कर 
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( ३६ ) 

आए हैं कि रहस्यवाद की उत्तम अभिव्यंजना के लिए प्रतीकबाद, 
लक्षणावाद, अरूपवाद, अन्योक्ति अथवा समासाक्तिताद अत्यंत 
आवश्यक होते हैं। अतः्व यह प्रश्व॒ उठता है कि क्‍या छायाबाद 
का प्रश्नय रहस्यवादी कबिता के लिये अनिवाय रूप से आवश्यक 
है | इसके उत्तर में केबल यही कहा जा सकता है कि बस्तु कविता 
के प्राण हैं । प्राणी कोई भी जामा पहन कर प्रकाश में मिकल 
सकता हैं। यह मानते हुए भी कि दायाबाद के जामे में रहस्यवाद 
खिल उतता हैं यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि रहस्यवादी 
कविता का छोयावाद। होता अनिवाय है । 


नीच कुछ ऐसे उदाहरण दिये ज्ञाते हैं जिनकी अभिव्यंजनी में 
वह पंचीदापन नहीं है कि उन्हें हम छायावादी उक्तियाँ कह सकें,. 
परंतु धस्तु रूप में उनमें रद्दस्यवाद का पूण प्रवेश हुआ है। ऐसी 
पंक्तियाँ ठठ रहम्यवादी कदलावेंगी। पुराने कवियां में इसके उदा- 
हरण बहुत मिलेंगे, जैसे-- 
पानी ही तें द्विम भया, हिमछो गया विलाय [४8 
जो कुछ था साई भया, श्रव कुछ कद्दा न जाय ॥ 


इस बक्ति में 'अहम ” ओर “परम ! की अद्वतता की प्रतिष्ठा 
इृढ़ता और पुणे विश्वास के साथ की गई है। ' हिम? और “पानी 
की तत्वत: एक रूपता को केवल उदाहरण रूप मे आरोपित करके 
मायजन्य ड्वेत के भीतर अठ्ेत का आभास दिया गया है। इसी 
प्रकार अंठ के पद में 'अब कुछ कहा न जाय ' लिखकर सात्षानकार 
किए हुए रहस्यवादी को यथ्ेष्टठ अभिव्यंजन--कठिनता की ओर 
भी संकेत कर दिया गया है | इस वक्ति में छायाबाद की कोई छाया 
नहीं है फिर भी रहम्यवाद उपस्थित है । 
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( हे» ) 
पुराने कवि का एक दूपरा उदाहरण दे खिए-- 
विगता कुमद देखि ससि-रेखा, भे तहेँ श्रोग जदाँ जोइ देखा |# 
पावा रूप रूप जत चढ़ा, स्ति-मख जनु दरपन दहोह रदा। 
नयन जो देखा कबत भा, निर्मल नीर सरी<। 
हँमत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग दह्दीर ॥ 


इस यक्ति में 'कुमु र', 'शशि', 'कैंबल', 'नीर' ', भनगदीर! 
एप जितने शब्द आए हैं व संरभ की प्रतिष्ठा के लिर हैं । पद्म/वतरी 
जलाशय में स्तान कर रही है| कवि पद्म वती को 'परमरूप' का 
अतिरूय ससमताही है, अतएव समय-समय पर ओर स्थान-स्थान 
पर वह प्रत्यक्ष के सद्वारे परोक्त की ओर सं+त कर दिया करता है। 
यहाँ भो जलाशय को अखिल विश्व का प्रांतनिधित्व देकर पद्मावती 
के विराट रूप में उस विलात करत हुए दिखाया है। 'शशिमुश्र! 
अर्थात्‌ पद्मबती मानों दपण है जिसमें समस्त ( विश्व ) जलाशग्र 
उपस्थित है। 'केंवल' ने 'नीर' न हंस! मे 'नग' ने ओर 'होरो' ने (ये 
सब विश्व की अनेक रूपता के चिन्ह हैं) अपना असली रूप पद्म- 
बती के विराट रूप में देखा ओर अपने को यथाथ की श्रयथार्थ 
छाया के रूप में पाथा | 'अध्म' 'त्रह्म' में लय पाकर उसी में विजनास 
करने लगा | मायाजन्य 'अहम' की माया टूट गहई। भाव यह है 
कि ऊपर की पंक्तियों में, वस्तुरूप में, रहध्यवाद के जिस रूप को 
पकड़ा है उसमें छायावाद का छल नहीं है | प्रतिवस्तपमा प्रसंग की 
आवश्यक ओर व्यक्त रूढ़ि है। उप्तमें लाक्षाणकतवा बहुत कम है। 
जस्तुओं का परिगणन रूपक की परम्परा के भीतर है । 


पुराने कवियों में ही नद्दीं, नये कवियों में भी, छायावाद से 
बच। हुआ, कारा रहस्यवाद प्रचुर मात्रा में मिलता है । 
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#पद्यावत--मलिक मुहम्मद जायती। 


नानमजि/ण//,/ण/शणय-ड-ेे 


( ईे ) 


भरा नैनों में मन में रूप,# 

किसी छु लिया का श्रमल अनूर । 
जल-थल, मारुत, व्योम में जो छाया द्वे सब्र ओर | 
खोज-खोजकर खे। गई में, पागल प्रेम विभोर । 

भाँग से भरा हुआ यहद्द कूप, 

भरा नेनों में मन में रूप | 
घमनी की तंत्री बजी, तू रहा लगाये कान, 
बलिददारी में, कोन तू है मेरा जीवन-प्रान | 

खेलता जेमे छाया - धूप । 

भरा नैनों में मन में रूप॥ 
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ऊपर का उदाहरण नितांत स्पष्ट है। उसमें कहीं भी छायावाद 
की दुरूद्दता नहीं है। अहम “अह्य की जुस्तजू मे परेशान है ओर 
वह इसके साथ लुका-छिपी खेलता है। कहीं अपनी छवि की कोंघ 
दिखा कर भक्त का उद्विग्न कर देता और वह उसी ओर दोड़ता 
हे । मिलमिल प्रकाश वहाँ से छिप जाता हैं। खोनता खोज्ता 
अहम! स्वयं “अहम नहों रह जात'-- 

* खोज खेज कर खे गई में * 

ओर कबीर की यद्द रहस्यमय उक्ति-. 

“तू? 'त्‌  कद्दता ' तू! भया, मुममें रही न ' में? चरिताथ 
हो जाती है । आगे चलकर पृणतद्र प की परिस्थिति में ' अहम 
में दी * ब्रह्म ” समा जाता हे-- 

बूँद में समुद्र प्रवेश कर जाता है-- 

बूंद समुद्र समान, यह अचरज कासों कह्ों 
हेरनद्वार हिरान मुहमद शआ्आपुद्ि भापु में ।+ 
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# सकेदगुत्त ( नाटक )-- जयशंकर प्रसाद । 
मलिक मुहम्मद जायतसी | 
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कहने का अभिप्राय यह है कि ऊपर वाली जक्ति में साधक 
ओर साध्य का रहस्यमय एकीकरण का रूप देकर भी प्रसाद ने 


उसमें छायावाद का प्रश्रय नहीं जिया। वह कोरे रहस्यवाद छा 
हो अच्छा उदाहरण है। टीक इसी प्रकार का, एक दूसरे नय कवि 


।, उदादर ण नीचे दिया जाता है । 
हाँ सख ! श्राश्रो बाद खंल हम लग कर गले जुड़ा ल प्राण । 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में हो जावें द्वत अ्तर्घान |# 
ऊपर की पंक्तियों में रहस्यवाद बहुत स्पष्ट नहीं है क्‍योंकि 
प्रसंग में कल्पना के सहारे जिस रूप स कवि चल रहा था उसमे 
रहस्यवाद के लिये विशेष अवकाश भी न था, परंतु ' में प्रियतम 
में हो जावें द्रव अंतधान ' इस व्यंत्ञना में रहस्यमय ऊ्रकाव स्पष्ट 
हे। इस रहस्यवाद की उक्त में भी छायावाद का पूण अभाव है । 
एक दूखरा कवि अपनी कविता इस प्रकार आरंभ करता है-- 
कब मिलेंगे ध्रव चरण वे ?॥ 
यहाँ रपष्ट ही अव्यक्त के लिए तीत्र पुकार है। ध्याता ध्येय के 
लिए तीत्र विवृष्णा के साथ अग्रधर है| वह संघार के “ श्रद्धेयों 
के अभ्रव चरण से परेशान है। उक्ति चिंतना को विशेषता के 
कारण अध्यात्मबादी न होकर रहस्यवादी हो गई है, परन्तु अभि 
व्यंजन के उलकाव से दूर होकर छायावाद। होने से भी बची है। 
घदह्दी कवि अन्यत्र कहता है -- 
जोद रद्द हूँ बाट चाव से नए जनम के द्ोने को !६ 
देखें यह माटी को प्रतिमा कब करते दवा सोने कौ! 
रोने की घड़ियों का अ्रंतिम क्षण कब श्रायेगा देखें? 
कब यद्द मनुश्राँ दीठ पुएय पथ पर बढ़ पायेगा देखें ! 
# छाया ? (पल्लव)--सुमित्रानंदन पंत । ह 
| बालइष्ण शम्मा नवीन!” । 
+ बाल्मकृष्ण शर्मा नवीन! | 
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भरा में म॑ फंसा हुमा हूँ। 
मत्त भाव से कसा हुआ हैं । 
नदियाँ उमड़ रहीं घदराती। 
कल-लहरों में गा हुआा हूँ । 


अरे ! किनारा बहुत दूर है, प्रिय मेरे भुजदएड घरो। 
भर-भर प्याले योवन-मदिरा के देना श्रत्र॒ बद करो | 


इस वक्ति में पहली चारों पं क्तियाँ में तो भक्त का म्पष्ठ अध्यारम- 
बाद है | दूसरी चारों पंक्तियों में भी, अन्योक्ति के रूय में, प्रतीक 
प्रयोग के सहारे, वद्दी अध्यात्मवाद का अक्तिमय रूप ओर 
आगे बढ़ाया है । परन्तु नत्वीं पक्ति में “ अरे किनारा बहुत दूर है ” 
में रहस्ववाद कज्षकन लगता है। इस वक्ति में भो अभिव्यंज्ना 
कहीं भी छायावाद तक नहीं पहुंचती । 


नीच एक और गीत दिया जाता है-- 
फिर विक्रल हैं प्राण मेरे |# 


तोड़ दो यद्द क्वितिज में भी देखल उत्त ओर क्‍या है । 
जा रहे जिस पथ से युग कल्प उसका छोर क्‍या हे! 


क्यों मुझे प्राचीर बन कर 
आज मेरे श्वास घेरे? 


यह व्यक्ति को ओत्छुक्यपूण तड़पन है। त्रिश्व के रहस्य को 
विदीण करने के लिय आत्मा का प्रयास है। जीबन का ही घेरा 
समभने वाला प्राणी, पहली का सुलभान के लिये श्वासखों को भी 
पीछे छोड़ देने में हिचक नहीं सकता | वह देखता है कि जब तक 
वह सश्वास है तब तरू रहस्य विदाण नहीं हो सकता। ऊपर की 
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# संष्यगीत-मद। देवी वर्मा । 





( ४१ ) 
'कंबिता को अंतिम दो पंक्तियों का भाव कबीर ने भी अपनी मध्ती 
वाली धुन में दूसरे प्रकार से कहा है -- 
जा मरने से जग डरे, मॉद्दि परम आनंद, 
कब मरिहोँ कब पाइईहों,पूरन परमानंद । 


महा देती जी की पंक्तियों में भावोँ की कसमसताहट देखकर 
किसी को यह ने समझ बेठना चाहिए कि उनकी अभिव्यंत्रना के 
बग में छायावाद। है। ऊपर की पंक्तियों में कहीं भी छायावाद 
नहीं है। केबल रहस्यवाद का कुछ रूप उन पक्तियों में उतर 
सका हे । 
इतने जदाहरणों द्वारा यह बतलाने का प्रयास क्रिया गया है 
कि रहस्यवाद का सबंध वस्तु से है_ अभिव्यंजना से नहीं और 
छायावाद का सीधा संबंध अभिव्यंत्रना से है। रध्स्वाद बिना 
'छायाबाद के सहारे भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। आगे एऋ 
ओर कब्रिता उद्श्वव करके यह प्रसंग समाप्त क्रिया जाता है--- 
मिले तुम राकापति में आज 
पदन मेरे दृग-जल का द्वार। 
बना हूँ म॑ चकोर इश्च बार। 
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बदाता हें अविरल जल-घार। 
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नहीं फिर भी तो आती लाज [****** 


निध्ठुर | यह भी केता अभिमान ! 

हुआ था जब्र संच्या-आलोक | 

हँढ्व रदे थे तुम पश्चिम ओर। 
विहग रव बन कर में चितचोर। 
गा रहा था गुण, डईितु कठोर ! 

रहे तुम नहीं वर्दा भी, शोक !'** *** 


(६ हा 


निष्टुर ! यह भी केसा भअभिमान ? 
याद हैं क्या न प्रात की बात ! 
खिले थे जब तुम बन कर फूल, 
अ्रमर बन प्राण ! लगाने धूल 
पास आया में चुपके शूल 
चुमाये तुमने मेरे गात****** 
निष्टुर ! यद्द भी कैसा अभिमान ? 


कुद्दाते थे जब तुम ऋतुराज 
बना था में भी वृक्ष करील, 
रात-दिन दृष्टि-दार उन्मील 
बुज्ञाया तुम्हें ( यही क्या शील !) 
ने श्राये पास सजा नव साज ***** 
निष्टुर | यद्द भी कैधा अभिमान ! 
अ्रभी में बना रहा हूँ गीत 
अश्र से एक एक लिख घात 
किया करते हो जो दिन-रात 
बुभाते हो प्रदीव4 बन बात | 
प्राण प्रिय ! होकर तुम विपरीत 
निष्टुर ! यह भी केता अभिमान १% 


ऊपर की कविता में आत्मा परमात्मा की निष्ठु (ता की फ़रियाद 
करता है । ससीम असीम का आलोक मात्र देखता है पर उसमें 
रमण नहीं करने पाता | वह आलोक ' विपरीत ' होकर छिप-छिप 
जाता है। आधार की कारा में आधेय फंस नहीं पाता। भक्त 
उन नाना रूपों का विरह में संकलन करता है जहाँ यह बेरुखाइ 
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उस दिखाई देती है| बिरह में तीघ्रता प्रदान करने के लिए ये सारे 
प्रसंग दितकर हैं. | परन्तु फिर भा अभिव्यंज्ञता में कोइ पेंचीदा पन 
अथवा लाक्षणिकता का दुरूहता द्वारा चमत्कार उत्पन्न नद्ीं किया 
गया । अतएवत्र यहाँ भी कोइ छायावाद नदीं हैं। यह रदस्यवाद का. 
एक अच्छा उदाहरण है । 
यह भा देखा गया है कि केवल अभिव्यज्नन को दुरूड़ 

सकेतास्मकता के कारण हो कभी कभा आलोचक लोग किसी 
कविता का रहस्यवादी कविता कहन लगते हैं । यह शुद्ध भ्रम है। 
एसा कविताएं छायावादा कविताएँ हा सकता हैं परंतु रहस्यवाद 
से उनका कोइ संबध नहीं। नीच इस प्रश्रार को कविताओं के. 
टदाह<ए दिए जाते हैं-- 

मदकता-सी तरल हंती के प्याले में उठतो लद॒री |# 

मेरे निश्वा्सों से उठकर अधघर चूमने को ढठहरी। 

में ब्याकुल परिरम्ममुकुल में बंदी श्रलि सा काँप रहा। 

छुलक उठा प्याला लदरी में मेरे सुख को माप रद्दा। 

सजग सुस्त सदिय्य हुआ हो चपल चलीं भौंहें मिलने । 

लीन द्ो गई लद्दर, लगे मेरे द्वी नख छाती छुलने । 

श्यामा का नखदान मनोदर मुक्ताओों से ग्रथित रहा। 

जीवन के उस पार उड़ाता हँ0ी, खड़ा म॑ चकित रहा। 

तुम अपनी निष्टर क्रीड़ा के विश्रम से, बहकाने-से | 

सुखी हुए फिर लगे देखने ममे परथिक पद्चचाने-से। 

उस सुख का श्रालिंगन करने कभी भूलकर श्रा जाना। 

मिलन-क्षितिज-तट मधु-जलनिधि में मृदु दिलकोर उठ जाना। 


यह देखा गया है कि नवीन युग के दढिंदी कवियों का रुकान 
छायावाद की ओर अधिक है | कभी कभी तो उनमें वर्तु निरूपण 








# स्कदगुप्त-( नाटक )--जयशंकर प्रताद। 
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का पूरा पूरा अभाव रहता है, केवन छायावाद के उखड़े हुर चित्र 
सामने रखे जाते हैं | परंतु ऊपर की कविता में, चित्रो क रंगीन 
होने में, कोई कसर नहां है। वास्तव में परिस्थितियों का समस्त 
मूरतिपत्ता छायाबाद पर आश्रित है। कहीं कहीं तो मूर्ति की नग्तता 
अभद्र हो जाती यदि छायाबाद का सदह्दारा न लिया जाता | सममनते 
की बात यह है हि इस्र कविता में वस्तुरूय में रहस्यवाद ग्रदण नहीं 
किया गया, अतणएत्र यह रदृस्यवारों कांबता नहीं है। यदू कोरा 
छायावाद है। 

वायु के एक ओर से मेले जाने पर जल दूसरी ओर उठया 
हो, इस साधारण सी बात को सांगरूपकू के घेरे में डालकर 
ज्हाँ एक ओर उक्ति का उनज्नका चमत्कार धामने आता है बहों 
दूसरी ओर अधघीरता के अधीन नाना छोटी छोटी उर्भावनाओं 
की कसमसाहट हृदय को उक्रसाती भी है। प्याल के छुल्क्र उठन 
से बह अथ लेना हि मुस्कराहट समाप्त हो गई, 'घन्नग सुप्त सोद ये 
हुआ? से रौद्र रस उत्पन्न हो गया यह भाव निर्ालता, लीन होगइ 
लहर? से यह समभना कि मुस्कराहूट समाप्त हो गई, ये नितान्‍्त नये 
संकेत हैं ज्ञिन तक पहुँवना कष्ट साध्य हो जाता यदि दो चपल 
चलती भोहें मिलने'--से स्पष्ट क्रोध के सात्त्रिक भावों का रूप 
सामने न खड़ा हो जाता। बहुत सी कोठरियों में बद की हुई 
लाक्षणिकता अथबा ध्वनि काव्य के काम की तभी ह्वो स्रकती है 
जब उसको प्रकाश में लाने वाज्ञा मटका, चाहे बद कितने सूदृम 
कोशयतंतु का क्यों न हो, बादर अनुभव होता रहे। इसीलिये 
रूढ़िगत प्रतीक छायावाद को सुबोध रखने के लिए अधिक उपय।गी 
होते हैं । पाठकों के सामने वे म्वय सिद्ध रूप में उपस्थिति द्ोते हैं । 
ऊपर का 'चयल चलो भोहें मिन्नन! के हम रूढ़ि का हा नवान 
प्रयोग मानते हैं । आगे चल कर-- 

शयामा का नखदान मनोहर मुक्ताञं से ग्रथित हुआ” 
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वात्ती वक्ति में चंद्रकला को रजनी ( श्यामा ) रमणो का प्राप्त 
नखदान के रूप में देखता और नक्षत्रमाला को उसके उर का 
मोक्तिकमाल समझना, जहाँ एक ओर श्रृंगार खाघना का बिराट 
रूप उपसस्थत करता है वहा-- 

'मनाहर मुक्ताओं से ग्रथित हुआ? 

वालो पंक्ति से प्रेमी के समच्ष रोकर अपने देनों ओर आँसू 
की माला बनाने वाली मुति भो सामन आती है जिसकी स,थकता 
“लीन हो गई लद्दर ' के बाद ठीक बैठ जाती है। 

छाय।बाद की दुरूद उक्तियों में इस प्रकार का अथभेद हो जाना 
स्वःभाविह है | एक दूसरी उक्ति देखिए-- 


अपन कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाष+ 
भुज् मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न द्ोती है झब माप । 
कंऋझण करणत रखित नूपुर ये हिलते थे छाती पर द्वार, 
मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होता श्रमिसार। 


कपोलों पर सुरभित भाव का आकार बनाना जहाँ एक ओर 
चंबन की क्रिया की और संकेत करता है वहाँ कपोलों की उज्बलता 
और निमलता की श्रोर भी ध्यान ले जाता है। छायावाद में जब 
इस प्रकार की अनेक्राथ वाची ध्वनियाँ बिना कष्ट अयासर के 
उपल्व्व दो जातो है ते अभिव्यंजना के सफज्ञीमत समझना 
चाहिए । 


दूसरी पंक्ति से प्रगाढ और व्यस्त आरजजिंगन का संमेत ते 
मित्र जाता है परंतु 'बसन ? के आ जाने से भाव आधात कुछ 
शिथिल सा द्ो जाता है, यद्यपि ' शिथिज्ञ ? का 'व वन! का विशेषग्प 





ऑ#कामायनी--जयशकर प्रसाद 
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अनाकर उसका परिहार डिया गया है। ऊपर की पंक्तियाँ भी कोरे 
छायावबाद को पंक्तियां हैं; रदस्यवार स उनका कोई सरोकार नहीं। 
ऊपर जैसा अभिव्यं ज़्ना सोॉदय नीचे की पंक्तियों में भा 
मिलेगा -- 
पाकर विशाल कच-भार एड़ियाँ धंसठों तः 
तब नखज्योति-मिष, मृदुल श्रंगुलियाँ हंतती । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पढ़ता, 
तब श्ररुण एब्यों से सुहास्य सा भड़ता ! 


मुस्कराने में या तो दंत पंक्तियों की धघबलता कोंद्र जाती है या 
होठों की लाली चमक उठती है। दोनों रूपों का एक-एक करके 
सामने रख कर चमत्कार उत्यन्न किया गया है। 'नखज्योति! घबल 
होंगी और अरुण एड़ियों का सुद्ास्य लाल दोगा। सहज में हम 
जान लेते हैं कि सीताजी के वाल लंबे और घने हैं। चाल में 'गज्- 
गामिनी! की ठप्तक है, उँगलियाँ कोमल हैं, नख चमक रहे हैं और 
'एड़ियाँ अरुण हैं । इस उक्ति में भी रहस्यवाद ठू ढना भ्रम है। 
एक ओर कविता देखिए-- 
अज सुनहली बेला | 
आज क्षितज पर जाँच रह्दा है तूनी कोन चितेरा? 
मोती का जल सेने को रज विद्र॒म का रंग फेरा ! 
क्या फिर क्षण 
रंध्य गगन 
फेन्न मिटा देगा इसको 
रजनी का श्वास श्रकेला ? 


#सावेत-- मेयिली शरण गुप्त । 
$ सांध्यगीत- महदादेवी वर्मा | 


स है। 
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लघु कंठों के कलर्ब से व्वनिमय अनंत अम्बर है ? 
पल्लत बुदबुदु ओर गले साने का जग सागर है? 
शून्य अंक भर-- 
रहा सुरभि डर; 
क्या खूना तम भर न सकेगा 
यह रागों का मेला ! 
विद्रमपंखी मेघ इन्हें हे क्‍या जीना क्षण भर ही? 
गोधूली-दिन का परिणय भी तम्र की एक लद्र दी ! 
क्यों पथ में मिल, 
युग युग प्रतिपल, 
सुख ने दुख दुख ने मुख के-- 
बर अ्भिशापों के भेजा ? 
कितने भावों ने रंग डाली सूनी सासे मेरी, 
स्मित में नव प्रभात चितवन में सथ्या देतो फेरी; 
उर जल्न कणमय, 
सुधि रंगोमय, 
देख तो तम बन आता है 
किस क्षण वह अलबेला ! 
इस कविता में, विषादवाद, औत्सुक्त्यवाद, नश्वरवाद परास्त- 
याद, अथवा इसी प्रहार का कोई वाद हो सकता है जिसे छायावाद 
ने अपने क्रोड़ में सजाकर सामने रखा है। परंतु वह रदस्यवाद 
नहीं है | यद कविता भी दाशेनिक छायाबवाद का अच्छा उदाहरण 
है । ओर देखिए-. 
पछुतावे की परछांइ-सी तुम भूपर छाई हो कोन ?& 
दुबलता सी, अँगड़ाई-सी, अपर।धी-सी, भय से मौन, 





नौ छाया--( पत्लव ) सुमित्रानंदन पंत । 
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इस उक्ति में छायावाद कल्यना के नाना रूयों के चित्रित करने 
में व्यय किया गया है | यहाँ भी बह को छायावाद दी है। रदर्व- 
बाद से उसे काई सरोकार नहीं । 
धागे जा पद उदध्॒त किया जाता है उसका विपय दाशनिर 
अवश्य है परतु रहस्यवाद नहीं। महादेवी वमा की उपर्यक्त 
कविता की भाँति उसमें भी चितना की अच्छी सामग्री हैँ परंत 
काव्य वस्तु रहस्यवाद नहीं | विंतनावाद ओर दशनवाद रहदस्यवाद 
नहों द्वोत॑ | 
पख खेले उड़ रहा है आदि मेरा झहंत्र मेराह 
फून उठता शूत्य में मेरा हृदय उच्छु वास मेरा 
हृढ़ने जाऊँ कहाँ में आँख मं ग्रालोक फीका 
पैर लर जाने लगे हैं जी हुआ है भार जीका 
उग्न जग के क्रोघ पूरित व्यंग्य को दिल खोल सद्दता 
ग्रोर जग के राग में इन आँधुश्नों के घोल कहता 
प,गलों के स्वप्न ने उड़ चंद्र मंडल आज घेग ! 
पख खेले उड़ रद्दा दे आदि मेरा अंत मेरा! 
वितन! के विश्व की बहुत स्री समस्थायें उकसा सकती हैं । 
नाना प्रकार के ' बाद ” उस सन्नग कर सकते हैं, परंतु परोक्ष की 
रसभरी माँकी उपस्थित करना निस्सखीम को :सस्तीम बनाना यह 
कोई दाशनिक प्रत्यय नहीं है। यह ते अछूय को निरूपित करने का 
सरूप का प्रयास है जिसकी प्ररणा में समुचे हृरय की छलकती 
हुई वासना रहती है। केवल इस साधना को जब कविता वस्तु रूफ 
में पकड़ती है तब रहध्यवाद की अबतारणा होती है। ऊपर दीः 
हुई भट्ट जी शी संदर द शनेक छायावाद की कविता इस युग 
की, चितना सबंधी, अ्रच्छी ऋति द्वाते हुए भी रद्ृस्थवादी कविता 
नहीं है।....*|*|/|/|/_/_[_[_[३_[३औ३॥३॥३_२्२_र 
#असदाय-- उदयशकर भट्ट 
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कोर छायावाद के चित्र उपस्थित करने वाले बतेमान कवियों में 
जयशंका प्रसाद अच्छे सफन हुए हैं। अन्यत्र इसके उदाइरण दिये 
जा चुके हैं। एक और उदाहरण देकर इस प्रसंग की व्याख्या 
समाप्त की जायगी | 

श्रगरु-धूम की श्याम लहरियाँ उलभौ द्वों इन अलकों से# । 
मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से। 
व्याकुल बिजली सी तुम मचलो श्राद्र-हृदय घनमाला से। 
अँसू बरनी से उलके हों, अधर प्रेम के प्याला से। 
इस उदास मन की अमिलापा श्रेंंकी रहे प्रलोभन से | 
व्याकुलता सी-लो बल खाकर उलमभ रही हो जीवन से। 
छुबि-प्रकाश-किरणं उलभी हों जीवन के भविष्य तम से। 
ये लामेंगी रंग सुलालित द्ोने दो कम्मन सम से। 
इस आकुल जीवन की घड़ियाँ इन निष्ठुर आधघातों से। 
बजा करे श्रगणित यंत्रों से सुख-दुख के अनुपातों से। 
' उखड़ी साँस उलभ रही द्वों धड़कन से कुछु परिमित द्वो। 
ग्रनुनय॒ उलभ रहा दो तीखे तिरस्क्रार से लॉँछित द्वो। 
यद्द दुबल दोनता रहे उलभ्ली फिर चाहे ठुकराग्रो। 
निदयता के इन चरणों से जिसमें तुम भं। सुख पाश्रो । 

केशों के लिये * अगरु ? से सुगंध “श्याम ? से काज्ञापन और 
' लदरियाँ ! से धुँघरालापन कितनी सुंदरता से व्यक्त किये 
गए हैं । 

* अधर प्रेम के प्याल्ा से ? का यह भाव निकालना कि अघर- 
अधर से संलान हैं दूसरी लक्षणा का निष्कष है। वास्तव में ऊपर 
की पं।क्तयों में प्रमी को याचना प्रम के समस्त स्त्ररूपो में रमण 
करने को है जिसमें अनुनय भी हा, विनय भी हो, संयोग का सुख 


*# ( स्कंद गुप्त )--जयशंकर प्रसाद 
4० वि०--४ 
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भी हो, वियोग को आहें भो हों, मिड़कियाँ भी हों, मनाना भो हो । 
प्रसाद जी के अत्तिरिक्त यदि और कोई कलाकार इसी आशय 
को व्यक्त करने का साहस करता तो कदाचित्‌ ही अ्रश्लीज्ञता 
के बरक सकता; और यदि र्द्यं प्रघाद जी भो संस्तात्मकदा. 
लाक्षणिकता ओर ध्वन्यात्मकता से काम न लेने और दुरूदवता की 
ओर न भ्ुकते तो उन्हें भी नागरिकता को रक्षा करना कठिन 
हो जाता ! 

वियाग के समस्त व्यापार का केवल ' उत्ड़ी साँसों?! स 
संकेत कर दैना और संयोग की यथाथता के केवल एक शबढ 
'घड़कन ' से सुना देना और संयोग के बाद वियोग और वियाग 
के बाद संयोग का क्रम केबल ' इस उद।स सन की अमिलापा 
अटकी रहे प्रतोभन में?', “ छवि प्रशाश किरण उलकी हों, जीवन 
के भविष्य तम से !* अथवा “बजा करें अगणित यंत्रों से, सुख-दुग्ब 
के अनुपातो से ? इन बक्तियों द्वारा हृदय तक उतार देना क्या काई 
सरल काम है ? प्रणय-व्यागर की समस्त लीलाओं वी ज्ञानकारी, 
जनकी रुचि का मानप्तिक ज्ञान और साथ ही साथ सम-रसात्मकता 
के आतिशय्प से जी ऊदब्र ज्ञाने वाडी मानवी कमज़ोरी , सभी 
बातें इस कृति कलाकार ने सामने रख दी हैं। इतना संदर छाय:- 
बाद का उदाहरण कदाचित ही कड़ों देखने का मिल | परंतु स्मरण 
रहे यहाँ भी कोरा छायाबाद है, रहस्यवाद वम्तु रूप में स्वीकार 
नहीं किया गया । 

कारी छायावादी उ्तयाँ पुराने कवियों में भी मिलेंगी। 
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१--अ्रथात्‌ आज के दुख की उदासोनता भ्रागामी कल के सुख की 
आशा से सीमित द्वो । 

२--श्रर्थात्‌ श्राज प्रिय की सामने की छुबि भविष्यकल छिपा सकती है 
इस दुख का भी ध्यान रहे । 
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अतएव यह न खमकना चाहिए कि छायाबाद नितांत आज्ञ को 
चीज़ है। मलिऋ मुहम्मद जायसी ने एक स्थान पर पद्मावती की 
यृद्धावस्था का चित्रण करते हुए लिखा है-- 


“ भंवर छुपान हँस परगटा ??# 


मँवर से संकेत केवल काले और घंधराले केशों की ही ओर 
नहीं है, बरन्‌ भ्रमर की स्वभाव-अस्थिरता, उसकी परिस्थिति के 
अनमिल बतेत की सतत भनभनाहट ( अथात्‌ युवावस्था का 
ग्रशांति की चिरंतन शिकायत ) और उप्तकी सतत परिश्रमण 
शीलता तथा पुष्प पराग पात्र की उत्कर्ठा (भोगों में नये नये 
उपकरणों द्वारा विलाख से चिपके रहने की यौवन की चाह ) इन 
सब की सूचना केवल एक शब्द 'सँत्र' दे जाता है ओर “ छिपाव ? 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि युवावस्था की समस्त उद्दास व्यमनाएँ 
ओर परिस्थितियाँ जिनका संक्ेत।ऊपर रिया गया है, द्विप गड है । 


इसी प्रकार 'हंघ ? से केशों की वर्णधवल्ञता के ही साममे 
नहीं लाया गया है, वरन्‌ हंस को भाँति वयस्क्र की समक-म्पम 
कर धीरे-घीरे पग रखने को बान, उसके मोती चुगने म॑ वृद्ध क 
उज्बल विचारों की घारणा तथा ( कवि प्रोढोक्ति की लक्षण द्वारा 
उसके क्षीर-तीर विवेक वाले स्वभाव का संक्रेत करते हुए ) वृद्ध 
की बुद्धि परिपक्तता ओर समम की गंभीरता तक पहुँचा दिया 
गया है । परंतु यद भी उक्ति रहस्यवाद की बक्ति नहीं है, लक्षणा 
ओर व्यंजना के बल पर केव्त्न छायावाद खड़ा है। 


(्‌ 
छायावाद की साथऊूता बहुत बढ़ जाती है जब वह वस्तु रूप 
में रृस्यवाद के अपनाता है | छायाबाद और रहस्यवाद के साहाग 
के चित्र द्िदी मं--विशेषकर नवीन हिंदी में-काफा मिलेंग। 














जला ++-+>०७.- 


८ पमावत--म|लक मुहम्मद जायत 
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पुराने कवियों में भी एक दो जक्तियाँ रहस्पवादी छायावाद की 
मिलंगी-- 

काददे री नलनी, तू केमिलानी १# 

तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥ 

जल में उतपति, जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास । 

ना तल तपति, न ऊपरि आग, तोर द्वेत कहु कासन लागि? 

कहें ' कबीर ” जो उदक समान, ते नहिं मुए हमरे जान ॥ 

« अहम त्रह्मास्मि ? की परिस्थिति न प्राप्त कर सकने के कारणा 
ही मनुष्य दुग्व भोगता है | कबीर ने उसे पा लिया है। साक्षात्तार 
हो चुका है। परतद्रय भावना का यह चित्र दुसरी आत्माओ्ं के 
सचेत करने के लिए खींचा गया है । 

“५ जल में उतपति, जन में वास, जन में नलिनी तार निवास ”? 

यह वक्ति वैसी है जैसी कबीर की दूसरा उक्ति -- 

“४ आादौ गगना, अंते गगना, मध्ये गगना भाई । ”'| 


अथ वब--- 
जल में कम, कँँम में जल है बाहर भीतर पानी[ 
फुटा कुंभ जल जलई समाना,...... ... ... .-- 


रूपकों की पंचोदगी के सहारे छायावाद का प्रश्रय ऊपर लिया 
गया हे ओर रहस्यमयी भावना की अभिव्यक्ति को गई है। केवल 
उक्ति वेचित्रय पर आश्रित रहस्यत्रद भी कबीर में है। एक उदाहरण 
आगे दिया जाता हैं-- 


#केंबोर वचनावली--कर्बार 
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समदर लागी श्रागि, नदियाँ जल कोइला भइ। 
॥े * शा न 
देख कबीरा जागि, मछी रूखाँ चढ़ि गई। 


मानव की सांसारिक परिस्थिति का संझ्रेत समुद्र से करना, इस 
दु नयावी मिलाबट का संकेत बाहर से आकर समुद्र में मिली 
हुई नदियों से करना; उद्दोप्त भक्ति भावना-संधार के विषयों को 
भस्म करने वाली भावना--को अग्नि द्वारा संमेत करना और 
पन्‍्मय के लिए ऊपर खिंची हुई आत्मा की अभिव्यंत्रना रूख 
पर चढ़ी हुई मछली से करना--इत्यादि छायाव।द्‌ के अच्छे चित्र 
हैं । विपय पूण रूप से रहस्यवाद है । 


इसी प्रक्वार केवल प्रतीक प्रयोग के बल पा ब्रह्मत्राद को, हृद 
जगत की तन्मयता के साथ, वक्ति बवेचित्रप के सामुद्िक सोदय द्वारा, 
छायावाद का रूप नं थे के पद में दिया गया है--- 


रमेया की दुलद्विन लूटा बजार । 


सुरपुर लूट नागपुर लूटा तीन लोक मचा हाद्दाकार | 
ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे नारद मुनि के परी पिछार। 
सिंगी की मिंगी करि डारो पारासर के उदर बिदार॥ 
कनफूका चिदकासो लूटे लूटे जोगेसर करत बिचार। 
हम तो बचिगे साहब दया से, सब्इडार गदह्दि उतरे पार ॥ 
कद्दत “कबीर? सुनो भाई साधों इस ठगनी से रहो हुसियार ॥ 


दुम्पत्य रति ने ऊपर के पद को और भी सरस बना दिया है। 
'शब्दडोर गहि उतरे पार! में 'सुरत शब्द ! के अभ्यास की ओर 
एक रूखा सा संकेत है। पर तद्रय भाववाल्ी भक्त के मुख से निकली 





#£# फेबीर बचनावली - कबीर 
| कबीर शब्दावली -- कबीर 
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हुई यह रहस्यवाद क्री वाणी अधिक सरस इसलिर नहीं हो पाई 
क्योंकि इसका भुकाव श्रध्पात्मवाद को ओर अधिक है। प्रयास 
करने पर कबीर के कूटो और उल्टवाणियों में भी कुछ पर छायावाद 
के मित्न जायेंगे जिनका विपय रहस्यवाद है । 

बतप्तान कवियों में रहस्यवादा-छ यावाद के सुन्दर चित्र कुछ 
ही कवियों के उत्तम बन पड़े हैं, शेप की कृतियो मे या तो कोरा 
छायावाद है, या कोरा ग्हम्यवाद है अथवा ये दोनो वाद नहीं 
हैं; परन्तु कवियों को और उनके आल्लोचकों दोनों को श्रम है कि 
वे इनके प्रवतक हैं । कुछ आलोचक ता अलंफकार के नवीत प्रयोगों 
स चमत्कृत होकर उसी वो द्वायावाद कहन लगे हैं। इस सबंध 
में आग कद्दा जायगा | नीचे एक कवित। उद्धृत का जाती है-- 

तुम तंग हिमालय आग और में चंचल गति सुरसरिता ।% 

तुम विमल हृदय उच्छवास और में कांत कामिनी कविता ॥ 

तुम प्रेम श्रीर में शांति। 
तुम सुराग्गनान घन अधकार, 
में हैँ मतवाली भश्रांति। 

तुप दिनकर के खर किरण जाल में सरपस्तिज की मुसकान। 

तुम वर्षों के बीते वियोग में हूँ पिछली पद्चचान | 
तुम योग ओर में सिद्धि। 
तुम द्वो रागानुग निश्दछल तप, 
में शुच्िता सरल समृद्धि। 

“ तुम और में ? के एकीकरण की ओर उतना प्रयास नहीं है 
ज्ञितना ' तुम ओर में ? के तात्विक एकरूपता के सिद्ध करने की 
ओर है। इन पंक्तियों में हेताद्वेत की भावना के काव्य वद्ध किया 

गया है | इसी कविता में कवि आगे कद्ठता है-- 


# तुम ओर में ” शीषक कविता--निराला 
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तुम द्वो प्रियत्म मघुमात और में पिक्र कल-कृजन तान |# 
तुम मदन पंचशर-दृस्त और में हूँ मुग्धा श्रनजान | 
तुम अ्रम्बर में दिग्॒सना | 
तुम चित्रकार घन-पटल श्याम, 
में तड़ित्तलिका - रचना ॥ 


तुम रण ताएडव-उन्माद नृत्य मैं युवत मधुर, नूपुर-ध्वनि। 
तुम नाद वेद श्राकार सार में कवि » गार-शिरोमणि ॥ 
तुम यश दो में हूँ प्राप्ति 
तुम कंद इंदु-अरबिंद शुभ्र, 
तो में हूँ निमंत्र व्याप्ति। 
छायाबाद की क्राड़ में रहस्यशाद की वस्तु रूप में प्रतिष्ठा सफल 
हुई है । ऐसी सुन्दर कविताएं कम मिलेंगी । 
एक दूसरी कविता नीच ग्रौर दी जाती है | 
सखि में हूँ अमर सुद्दाग भरी !+ 
प्रिय के अ्रनत अनुराग भरी ! 
किसको त्यागूँ किसको माँग, 
हैं एक मे मधुमय विषमय: 
मेरे पद छूते ही होते, 
काँटे कलियाँ प्रस्तर रसमय ! 
पालू जग का अभिशाप कहाँ 
प्रतिरोमों में पुलक॑ लद्दरी ! 
जिसको पथ शूल्ों का भय हो, 
बह खोजे नित निजन गहर; 





. # उसी कविता का शेषाश 
+ सांध्यगीत-मह्दादेवी वर्म्मा 
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प्रिय के संरेशों के वाद्दक, 
में सुब-दुब भेट्ूगी भुजमर; 
मेतती लघु पलकों से छुल की 
इस कण कण में ममता बिखरी ! 
अरूणा ने यद्द सीमंत भरी, 
संध्या ने दी पद में लाली; 
मेरे अंगों का श्राज्नपन-- 
करती रका रच दीवाली ! 
“जग के दागों को धो धो कर 
होती भेरे छाया गद्दरी ! 
पद के नित्तेपों से रज में-.. 
नभ का वह छावापथ उतरा; 
श्वा्सों से घिर आती बदली 
चितवन करती पतक्रार दरा! 
जब में मरू में भरने लाती 
दुख से, रीती जीवन गगरी ! 
ऊपर को कविता में 'अहम्‌' के विस्तार का रूप यत्र तत्र 
स्पष्ट दिखाई देता है। ' अब्म ? का रदृस्यमय प्रभाव काठय का 
प्राण है-- 
“मेरे पद छूते दी द्वोते, 
कांटे कलियाँ, प्रस्तर, रसमय”! 
संध्या न पद में लाली भरदी, राका ने अंगों का आलेपन 
क्रिया, श्वापों से बदली घर आती है, चितवन पतक'र वाली है-- 
इत्यादि छायावादी अभिव्यंत्रना में रहस्यवाद की ही प्रतिष्ठा 
दिखाई देती है। 
पं० माखन लाल जी का कोई कविता-संकज्तन इस समय 
उपस्थित नहीं है। परंतु मुझे स्रष्ट स्मरण है & उनकी कृवियों 
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में द्वायावादी रहस्यवाद के बड़े संदर और सुलमे हुए उदाहरण 
उपस्थित हैं--. पु 
“ग्रगणित वार समाकर भी 
छोटा हूँ यह संताप हुआ |”? 
कदाचित्‌ यहद्द उन्हीं की पंक्ति है। 
नवीन कवियों में कभी कभी अभिव्यंज्ना के चम्रत्कार,या यों 
कहिए कि छायाबाद का मेह इतना अधिक हो जाता है कि वस्तु 
रूप सें ग्ररण किया हुआ रद्वस्यवाद पूरा-पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता । 
छायावाद की भुलभुलैया भें वह स्थान स्थान पर भाँक़रता सा 
प्रतीत होता है । क्रमपूर्ण निबंधना का अथाव रहता है। छायावाद 
का प्रश्रय जहाँ एफ ओर रहस्यजार को सशक्त ओर प्रभावापन्न 
बना देता है वहाँ दुम ओर छायाबार की अतिशय्यवा उसे 
विरूपित भी कर देती है। आज के कवियों में भी कुद्ध ऐसे श्रेष्ठ 
कलाकार हैं जिनमें रहस्यदार और द्ायावाद का बहुत द्वी उत्तम 
समन्वय मिलेगा | 
उद्दाहर णाथ-- 
“ निक' कोन बहुत बल खाकर, # 
बिलखाता ठुऊराता फिरता, 
खेज रहा है स्थान धरा में। 
ग्रपने ही चरणों में गिरता |?! 
जिस प्रध्ंग में ये पंक्तियाँ आई है वहाँ रहस्यवाद वस्तुरूप 
में ग्रदण करके काव्य बद्ध करने का कवि का कोइ अभिप्राय न था 
फिर भी वेदांत के अद्वतवाद की सुन्दर भावमय अभिव्यंज्ना 
का समावेश ऊपर की पंक्तियों की पकड़ में अनायास अ गया है 
और साथ ही साथ छायाबाद का उत्तम रूप भी बन पड़ा है। 





88 (विषाद' शीषक कविता की कुत्रु पंक्तियाँ-जयशंकर प्रसाद 
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शांति की प्राप्ति का इच्छु+ त्रह्म की तलाश में आत्मान जान 
कहाँ कहाँ मारा मारा घूमता है, कितने कष्ट फेलता है, अपने से 
बाहर ब्रह्म को अगति प्राप्ति के जिये ढूँढा करता है परंतु उसे 
वास्तविक शांति तभी मित्नती है जब वह अपने के! “अहं ब्रह्मास्मि! 
सममभ कर सारी पृत्ता, अचना और श्रद्धा का केंद्र बनाता है. और 
अपने ही चरणों पर भक्ति के फूल बिखेर देता है। 'सोड'म्‌ * की 
परिस्थिति हो. जाती है। इसी भावना को निभरे के प्रतोक द्वारा 
बड़े अनुठे ढंग से व्यक्त किया गया है। * बहुत बल खाना ' 
८ ब्रिलखाना ? ' ठुकराना ? ' खोजना ” “ अपने चरणों में गिरना ? 
ये समस्त क्रियाएँ बाच्याथ देकर लाक्षशिक अथ का संकेत करते 
हुए एक समूच्री रहस्यमय परिस्थिति को व्यंग्य कग्ती हैं। बच्दी 
ध्वन्याथ इन पंक्तियों का प्राग है । 
छायाबाद के रूप की और अधिक सममने के लिये यद आब- 
श्यक है कि हम उसका ओर अलकारबाद का स्थूब भर सममलें। 
नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जहाँ न छाय/वाद है और 
न रहस्यवाद है--- 
शांत स्निग्व ज्योत्स्ना उज्ज्वल [% 
गअपलक अनंत, नीरव भृतल ! 
सैकत-शय्या पर मुग्घ-घवल, तन्वगी गंगा प्रीष्म-विरल 
लेटी हैं शांत, क्लांत, निश्चल | 
तापस-बाला-सी गंगा कल शशि मुख से दीपित मृदु-करतल, 
लद्रे उर पर कोमल कूंतल। 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहददराता तार-तरल सुंदर 
चंचल ग्रंचलसा 'नीलांबर । 
साड़ी की तिकुड़ननसी जिस पर, शश की रेशमी-घिभा से भर, 
सिमटी हैं. वत्तल, मृदुल लहर । 














# 'नोका बिहार! शषेक कविता--सुमित्रानंदन पंत 
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ऊपर की अवत्रिता में कोइ छायावाद नहीं है। रहस्यवाद भी 
नहीं है। केबल दृश्य की मूतमत्ता बढ़ी म्पष्टता और विशद॒ता 
के साथ खड़ी की गई है | कवि का पय्पौवेक्षण बड़ा सूद्म है ओर 
वह म्बरूप को जैने के तैवा अंकित कर देने में बड़ा पटु है। उप- 
माझ्रों में अधिकतर नवीनताहैे और उनका भाव साहश्य ओर 
रूयसाइश्य दोनों मिन कर चित्रों के दृतय प्रवेश में बड़ी सहायता 
देत ह। 
इसी प्रकार का एक दूसरे कुशल कलाकार का चित्र देखिए-- 
बीती विभावरी जाग रो [# 
 म्बर-पन घट में डबा रही -- 
तारा-घट ऊषा नागरी। 
खग कुल कन्न कन-सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह ब्तिका भी भर लाई-- 
मधुसुकुल-नव॒ल-रस गागरो | 
अधरों में राग अ्रमंद पिये, 
अलकों में मलयज बंद किये-- 
तू अब तक सोई है आली ! 
आँखों में भरे विद्वाग री ! 
संगीत की ऊँचवी गति विधि के साथ प्रात:क्नाल का इतना 
सुतिमान ओर सरस वर्णन बहुत कम देखने में आता है। नेत्र 
खाल कर कवि ने प्रातःफाल को देखा है। बहू उस वरणन का 
अब पान -- 
“नू अब तक सोई है श्राली। 
आंखों में भरे विद्ाग री ।”-- 


३ प्रात:काल वन --जयशकर प्रसाद 


( ६० ) 


इन पंक्तियों से करके मानवता का प्रकृति के इस बिंपयय के 
साथ अटूट संबंब दिखजाता है ओर चित्र को तन्प्रयता के लिये 
ओर अधिक सफन बना देता है। इन पंक्तियों में प्रभाद ने छाया- 
वाद को नहीं अपनाया | वस्तुरू। में तो स्पष्ट प्रातःकानत बणुन है, 
अतएव रहस्यवाद का काइ प्रश्न ही नहीं उठता | 


एक ओर कविता आगे दी जाती है। बिना ध्थान से पढ़े हुए 
लोग इसे रहस्यवादो कविता करने की भश्रांति कर सहते हैं । एक 
प्रसिद्ध आलोचक ने ऐपता रिया भी है। कुछ शब्द ऐप आ राए 
हैं जिन्हें यदि उपमा के रूप में न लकर ध्वल्यात्मक सम ज्ञाय 
तो ऐपी भूल हो जाती है। 

चढ़ चल, चढ़ चल, थक मत रे बलि 


बघ के सुदर जीव, 
उच्च कटो शिवर के झछापर 
हद मं देर को नींव 
बड़े बड़े ये शिलाखंड . मग 
रोके पड़े अचेत, 


इन्हें लाँध तू, यदि जाना दे 
तुझे मरण के हेत; 
ऊपर अ्रगमम शिखर के ऊपर-- 

मचा मृत्यु का रास, 

नीचे उपत्यका में जीवन-- 
पकिल का हट रास । 
चढ़ चल, चढ़ चल, थक मत रे तू 
बलिदानों के पुंज, 

देख कहीं न लुभावे तुमको 
यह जीवन की कज; 


है 


( ६१ ) 


मधुर मृत्यु का नृत्य देख तू 
देने लग जा ताल, 
प्राय सीस पिरो कर करदे 
पूरी मां की माल; 
हे जीवन अनित्य, कट जाने 
दे तू मोहक बंध 
कर दे पूरा शग्रात्मनिवेदन 
का तू. श्राज प्रबंध । 
कत्रि की स्पष्ट पुकार देश सेवा है | बलि पशु से देश सेवक 
की कठिनाई उसको तपस्या और बलिदान को व्यक्त दिया गया 


है । वह कहता है-- 
“ग्रपना सीस पिरो कर करदे 


पूरो माँ की माल ।” 
यहाँ 'माँ? स्पष्ट रूप से भारत माता के लिये कड्ठा गया है। 
अतएव जितन पद भी ऐसे मिले जिनके कारण आत्मा का परमात्मा 
तक आरोहण की कठिनता भाष्तित हा, उन्हें रूढि प्रयोग सम 
कर एक भिटके के साथ नोचे उत्तार लेना चाहिए और वान्याथ 
वाला सीधा सादा अथ ही ग्रदण करना चादिए । इस्र कविता में 
किसी प्रकार का रहस्यवाद नहीं है। केबल देश प्रप्त के उद्दोप्त 
किया गया है। 
नीचे को कविता में स्रूय वित्रण के साथ साथ भाव चित्रण 
को रक्षा की गई है-- 
प्रिय, मुदित हृग खेलों ! + 
गत स्वप्न-निशा का तिमिर-जाल नव किरणों से घोलो-- 
मंदित दग खोलो ! 


नाा5 क्किालन -+ 
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*# शिखर पर? शीषक कविता (ककुम)-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन? 
$ परिमल--चूयकांत जिपाठी "नराला' 


( ६२ ) 


जीवन प्रसून यह बूंत हीन खुन गया उषा-नभ में नवीन, 
धाराएं ज्योति-सूर्रा / उर भर बह चलीं चतुर्दिक कम लीन 
तुम भी निज तझणु-तरंग खोल नव अरुण-संग होलो - 
मंदित दृग खोलो ! 
वासना-प्रेयती बार-बार श्रुति-मधुर मंदध्वर से पुकार 
कद्दती, प्रतिदिन के उपवन के जीवन में, प्रिय, भ्राई बद्ार 
बहती इस विमल वायु में बद चलने का बल तोलो-- 
मं दत दग खोलो ! 
निराला जी की इस कविता में अभिव्यंजना का सोंरय सूदम 
निर।क्षण और भाषा-प्रयोग-कोशल पर आश्रित है। छायावाद पर 
नहीं | इसका विपय भा रदृस्‍्प्रवाद नदी हैं। कविता के संकलित 
सोंदर्य का प्रभाव उसकी भावसुकुमारता और मूर्तिमत्ता पर 
आश्रित है । 
दो कविताएँ ओर उद्ध्त करके अब यह प्रसंग समाप्त क्रिया 
जाता ३-- 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
मिलन रजनी द्वो चुकी विच्छेद का अ्रत्र हे सबेरा। 


(९) 
जा रहा हूँ और कितनी देर श्रब विश्राम होगा, 
तू सदय है, किंतु तुकको औ्रोर भी ते काम द्वोगा। 
प्यार का साथी बना था, विन्न बनने तक रूक क्‍यों ! 
समभ ले, स्वीकार करले यद्द कृतज्ञ प्रणाम मेरा । 
पूछ लू में नाम तेरा ! 

(२) 
ओर द्ोगा मूख जिसने चिर-मिलन की श्रास पाली । 
पा चुका--अपना चुका! है कोन ऐसा भाग्यशाली ? 


प/ 


( ६३ ) 


इस तड़ित को बाँघ लेना देव मे मैंने न माँगा-- 

मूख उतना हैँ नहीं, हतना नहीं है भाग्य मेरा। 
पूछ लेँ में नाम तेरा ! 

(३) 
श्यास की हैं दो क्रियायं-खींचना, फिर छोड़ देना, 
कब भला सम्भव हमे इस झभरनुक्रम को ताड़ देना ! 
श्वास की उस संघधि-सा है इस जगत में प्यार का पल, 
रुक सकेगा कोन क्र तक बीच पथ में डाल डेरा? 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 

(४) 


घूमते हैं गगन म॑ जो दीखते स्वछुंद तारे। 
एक भआाँचल में पड़े भी अज्ग रद्दतते है बिचारे। 
भूल में पल-भर भले छू जाय उनकी मेखलायें-- 
दास में भी हूँ नियति का, क्या भला विश्वास मेरा | 
पूछ लूँ में नाम तेरा ! 
(५४ ) 
प्रेम को चिर-ऐेक्य कोई मूढ़ द्ोगा तो कहेंगा। 
विरेह की पीड़ा न दो तो प्रेम क्या जोता *हेगा ! 
जो सदा बाँध रहे वह एक कारावास द्वोगा। 
घर वही है जो थक्रे को रेन-भर का दो वसेरा। 
पूछ लूँ में नाम तेरा । 
(६) 
रात बीती, यदरि उसमे संग भी था, रग भी था, 
भलस अंगों म॑ हमारे व्याप्त एक अनंग भी था। 
तीन की उस एकता में प्रलय ने ताण्डव किया था। 
सृष्टि भर को एक च्षुण-भर बाहुश्रों ने बाँध घेरा। 
पूछ लू में नाम तेरा ! 


(५ ६४ ) 
(७) 


सेच मत, यह प्रश्न क्‍यों जब अलग ही हैं माग अपने ? 
सच नहीं होते इसी से भूनता है कोन सपने १! 
मोह हमको है नहीं, पर द्वार आशा का खुला दे -- 
क्या पता फिर सामना द्वो जाय तेरा ओर मेरा। 
पूछ ह्न॑ में नाम तेरा! 
(८) 
कोन हम-तुम ! दुःख-सुख द्वोते रहे, होते रहेंगे । 
जान कर परिचय परस्पर हम किसे जाकर कहेंगे ! 
पछुता हूँ. क्योंकि आगे जानता हूँ क्‍या वदा है। 
प्रेम जग का, और केवल नाम तेरा, नाम मेरा ॥ 
पुछ्ठ लू मैं नाम तेरा ! 
मिलन-रजनी द्वो चुकी, विच्छेद का अब है सबेरा |# 
अज्ञय जी का कृति में मिलन और वियोग के बड़े विचार पूण 
चित्र हैं । अंत में जहाँ एक ओर बेदना की विहलता ओर मस्त है 
वहाँ दूखरी ओर चिंतना के ऊँचे रूप और विचार की सुन्नको 
प्रणाज्नी देखने में आती है। व्यक्ति के मिज्ञन ओर वियाग की 
दाशनिक व्याख्या के भीतर संघार की नश्वरता और प्राणियों की 
चिरंतनता का रूप भी सामने श्रा जाता है। परन्तु ध्वनि की सरल 
सीढ़ी से यह मुक्त भी है। यहाँ न छायावाद है और न रहस्यवादू--- 
दूसरा उदाहरण दे खिए-- 
इस अबोध को अ्रंधघकारमय# 
करणशु-क्रुटओं पर करुणा कर 
अये रंप्रमग-गामी स्वागत, 
ग्रओ॥ओ मुसका उज्वल तर ! 


#नाम तेरा शीषक कविता--तज्विदानन्द द्दीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञ य! 


( ६५ ) 


रजत-तार से दे शुद्ि-रचिमय ! 
है सूची- से कृशतर अंग! 
इस अधीर को लघु कुटीर का 
तिमिर चीर कर, कर दो भंग | 

हे करुणाकर के करुणाकर 

तुम अदृश्य बन श्राते हो, 

रज कण को छू, बना रजत-कन 

प्रचुर-पभा प्रकटाते द्दो। 
ग्ररुण अधघ खुली अ्ँखें मल कर 
जब तुम उठते हो छुवि मय ! 
रंग-7हित को रंजित करते, 
बना हिमालय देमालय | 

तुम बहु-रंगी द्वोने पर भी 

सदा शुभ्र रहते द्वो नाथ! 

मुझको भी इस शुश्र ज्योति में 

मज्जित कर लो अपने साथ। 
है सुवर्शभय, तुम मानस में 
कमल खिलाते दो संदर, 
मेरे मानस में भी उसके 
विकसा दो पद-प्म अश्रमर। 

श्रोर नहीं तो, श्रपना-ही-सा 

मुभको भी सीधा जीवन 

हे सीधे-मग-गामी, दे दो, 

दिव्य अ्रप्रकट गुण पावन [४ 


#याञ्ा? ( वीणा )--छुमिन्रानंदन पंत 
वि० वि०--५ 


( ६६ 9) 


इस कविता की पुकार सूय के प्रति है। वाच्याथ का प्रयोजन 
उसी के लिये है। परंतु स्थान स्थान पर कुछ ऐसे शब्द आगए हैं 
जिनके कारण एक ध्वन्याथ का भी आराप होता चलता है। 
उसका विपय भगत्रान हो सकता है । अतएव यहाँ पर समासोक्ति 
अलंकार की पुष्टि दिखाई देतो है। ठयंग्याथ का विपय अध्यात्म 
है परंतु वस्तु रूय में रहस्यवाद नहीं है। अतरव इस कविता को 
रहस्यवादी कहना भूल है । 
अपक्‍िव्य॑त्रना पक्ष में केबल समासोक्ति का अंचल पकड़ने 
से कोई कविता छायावबादो नहीं कहो जा सकृती। छायावादी 
कविता की और विशेषताएँ इप्तमें नहीं हें अतएब यह छायावादी 
कविता नहीं है। वाक्ष्या्थ ओर ध्वन्याथ दोनों पक्षों का अथ 
स्पष्ट है । कहीं कहीं श्लेष द्वारा और कहीं कहीं लक्ष णा द्वारा शब्दों 
में अर्थों का देव निबाहा गया है। कुछ शब्द अथवा वाक्य एक- 
पक्तीय हैं। उनकी प्रतीति या तो वाच्याथ में होती है या ध्वत्याथ 
में : उभय पक्षों में नहीं ? 
उदाहरणाथ -- 
“अरुण अ्रधखुल्ी श्रांखे मल कर”! 
>८ ८ >< 
“बना हिमालय हेमालय |” 


अंतिम आठ पंक्तियों में तो, बिलक्ुज्ञ अंतिम पंक्ति छोड़कर, 
पूरा कुकाव वाच्याथ की ही आर द्वो जाता है । ध्वन्याथ की दलकी 
से हलको आभा भी विलीन हो जाती है। पद पद्य अमर' कद्द 
कर तो ऐसे व्यक्त रूप में खुतकूर ध्वन्यात्मकता से पीछा छुटड्टा 
लिया गया है कि कविता की कला हो नष्ट हो गई है। परंतु यह 
कवि कि आरंभिक्र कृति है। स्का केवल यह है क्ति आध्या- 
त्मिकता को ओर वस्तु का अधिक भुकाव होने पर भी इस कबिता 


( ६७ ) 


में किसी प्रकार का परोक्षताद अथवा रहस्यमय परिस्थिति का 
उद्घाटन नहीं क्रिया गया। स्पष्ठतया इस कविता ने वस्तु रूप में 
रहस्यवाद का नहीं अपनाया है। अतणएव्र यह राइस्यवादी कविता 
नहीं हे। अभिव्यंज्नना में समासोक्ति अलंकार का प्रश्नय इतना 
स्पष्ट है कि हम उसे छायाबाद नहीं कद्ठ सकते । 
मैथिली शरण ज्ञी एक स्थान पर उम्रिल्ा के सोंदय वर्णन के 

प्रसंग में लच्भण से कहलाते हैं-- 

नाक का मोती श्रघर की कांति से 

बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, 

देख उसको ही हुआ शुक मौन है, 

सोचता है, अन्य शक यह कोन है ? 


पहली पंक्ति में तदूगुण अलंकार का आभास है। इसी मे 
आंति-मान अलंकार स्पष्ट हे। हेतत्रनत्षा तथा अथातरन्यास का 
आरोप भी दिखाइ देता है। इतने अलंकरारों की लपेट में उक्ति का 
जो रूप साममे है उसमें छायाबाद दूँदना व्यथ है। वह तो कारा 
अलंकारवाद है । 

अलंकारों का प्रयोग वहीं तक श्लाध्य है, जदाँ तक वह 
भावोत्कष का साथ दे । कभी-कभी ऊद्ठा के बन्न पर कवि नितांव 
चक्ति वैचित्र्य में फँस जाता है ओर भाव का सूत्र उप्तके हाथों से 
छूट जाता है। ऐस अवसरों पर वह शक्ति केवल प्रदर्शन की 
बस्तुमात्र रह जाती है । 

यदि कोई कब किसी सुंदर रमणी को रोते देखकर समासरोक्ति 
की निबंधना में यद्द +हे-- 


“अ्रमर के मंडराने से आंदोलित पुष्व को आंतरिक पंँखुड़ियों 


से निकलकर ओसबिंदु गुन्नाब के कैने हुए लाल दज्ञों पर ढन्नता 
द्ल्वाई दे रहा है--' 
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तो इस्र वक्ति में कपोल भी हैं, नेत्र भी हैं, पुतली का संचलन 
भी है, अश्र हैं, अतएवं रूप साहश्य के ध्यान से यह उक्ति एक 
बढ़े सामयक प्रसंग में अदोष हा सकती है, ओर यदि भावष 
साहश्य की ओर विचार किया जाय तो भी कोमलत। के भार के 
कारण भावों की भो सुहुमार उद्धावना द्वोती है। परंतु यदि यही' 
कबि ऊद्ा के फेर में पड़ कर छायावादी बनने के धुन में उक्ति को 
यों हेर-फेर कर दे-- 

“पुष्प का हृदय चीर कर अ्रमर आओ्रोस के मोती निक्ालता है 
ओर गुलाब के लिए हार गैयथ-गूथ कर पहना रहा हे ” तो इस 
उक्ति में 'चीरने! और 'गूथ-गूथ कर पहनाने!' में जो "सजग 
प्रयत्न!? का भाव आगया है वह रस की तन्मयता के लिए घातक 
है | ऊद्दा से अत्यधिक काम लिया गया है। जो आनंद-विस्मरण 
भावविभोरता में होना चाहिये वह सजञ्जगता के उद्ोप्न हो जाने से 
नष्ट हो जाता है। श्रृंगार भाव विल्लीन होकर रसाभास हो जाता 
है। दूसरा रस उत्पन्न हो जाता है छायावारी कवियों को, जो 
अलंकार की गूढ़ विवंधना के पोपक हैं, ऐस दोष से बचना 
चाहिए । 


एक घट 


हिंदी-संसार जयशंकर प्रसाद जी के नाम से चिर-परिचित है। 
प्रसादजी की काव्य-निफरिणी तीन श्रोत्रों से निगत हुई है-- 
प्रबंध तथा स्फुट कविताएँ, कहानियाँ तथा उपन्यास और नाटक । 
प्रथम दोनों क्षेत्रों में तो उनका स्थान ऊँचा है ही नाटक लिखने में 
भी वह अद्वितीय हैं| स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का 
नाग-यज्ञ बड़े नाटक और कई छेटे-छेटे रूपक आपने लिखे हैं। 
* एक घँँट ? प्रसादज्ञी के छोटे नाटकों में से एक है। उसमें केवल 
एक अंक है। केवल एक आदश को खड़ा करने के लिये कथोपकथन 
कराया गया है । कदाचित्‌ इस आदर्श की पुष्टि के लिये कि सच्चा 
ओम एक ही से हो सकता है, एक नाटक का प्रणयन हुआ है। प्रेम 
के अखंड स्रोत को एक ही दिशा की ओर बहाकर, एक ही कंद्र 
तक पहुँचाकर प्रेम कृतकाय होता है--यही लेखक श्रतिपादित 
करना चाहता है | सवोन्मुखी प्रेम के एक्रोन्मुखी बनाना साधु-धम 
'को उपासना-भावना की चरम सीमा ते हे ही, समाज-धर्म की 
भी इससे पुर प्रतिष्ठा हो जाती है। ध्याता के लिये एक ही ध्येय, 
ज्ञाता के लिये एक ही ज्ञय की भाँति, उपासना-विधान में भी 
व्यवस्था की गई है । 


कबिरा या जग श्राइ के बहुतक कीन्हे सिंत। 
जिन दिल बाँघा एक ते, ते सोये निश्चित ॥ 


बीसों या सहस्त्रों देवी-देवताओं में घुमने वाला मन एकाग्रता 
ओर अन्यमनस्कता, जो कि पूर्ण-तीत्रता के लिये अत्यंत अवश्यक 
है, कभी नहीं प्राप्त कर सकता | समाज के लिये भी, उसी प्रकार, 


(६ ७० ) 


एक स्त्री-प्रेम समाज को विच्छ खलता से बचा लेता है। बस, 
इसी आदश की प्रतिष्ठा क लिये प्रखादजी ने “एक घूट ” को 
रचा है। 

इस आदश के प्रतिकूल सबल से भी सबल जितनी दलील 
हो सकती हैं, उन्हें “ आनंद ? उपस्थित करता है । ग्रद्वस्थी के प्रे॥ में 
फँसे हुए लोगों के दुःख का वित्र सामने रखता है। पति की उपेक्षा 
पत्नी का विरह, परस्पर का संधप इत्यादि जितने कारुणिक स्वरूप 
प्रेम के सीमित होने के वह सोच सकता है, बतलाता है ओर अरुणा- 
चल-आश्रम के लोगों के उपदेश देता है कि विश्व की समस्त 
अभिव्यक्ति को समान-भाव से प्रेम करे। “ झानद ? की “ बसुधेव 
कुटंबकम्‌ ' सबसे बलवती दलील अवश्य ओर यह भी सत्य है 
कि यदि मनुष्य इस सिद्धांत को व्यवद्ाार-ज्गत्‌ में परिणत कर 
सके, और विश्व के सार प्राणियां को समान रूप से देखे, ते 
दुख को मात्रा कम अवश्य हो जाती है। यह विचार घारा 
भारतवबप की बहुत प्राचीन विचार परम्परा है और ० प्रसाद ? ज्ञी 
ले कदाचित्‌ इस गीता से ग्रहण किया है। अरुणा वत्न-आश्रय के 
लोग मंत्र-मुग्ध होकर आनंद की बातें सुनते हैं। उन्हें संदेह होता 
है--वे 'आनद ? से वादबिवाद करते हैं, परंतु अधिकांश लोग 
« आनंद ' की दल्लीलों के सामने ठहर नहीं पाते | हाँ, ' बनलता ? 
अवश्य अपने पति के पपेक्ञाभाव की अंतज्वौला के हाहाकार से 
लितटी हुई, ' आनंइ ? के तक में बिलकुल सार नहीं देखती प्रेम 
के केंद्रित करने के कारण उसे कष्ट है ओर महान ऋष्ट है परंतु 
« गानंद्र ? की बातों को वह केवल ताकिकों का इंद्रजाल समभतो 
है। अंत में हृदय की विजय द्वोती है, और यदह प्रमाणित हो 
जाता है कि भम्त के विशेषोन्मुख के विना हृदय को शांति नहीं 
मिलती | ज्ञानी चाहे जितना सिखावे कि संसार में सब के समान 
सममभना चाहिए, परंतु प्रमी अपने प्रियतम को खोज निकालने 
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के लिये सदा तत्पर रहता हे--यह व्य्वसाय स्ष्टि के आदि काल 
से चला आ रहा है | प्रेम को केंद्रित न करके समान रूप से सबकी 
ओर ले जाना व्यवहार-स्षेत्र मं कभी-कभी डउच्छु खलता पेदा कर 
देता है, जिसका परिणाम व्यभिचार हो सकता है| कभी-क्रभी 
यह भी हो सकता है कि सबके समान भाव स प्रेम करने वाला 
सिद्धांती किसी को भी प्रेम न करके विरक्त हो जाता है। अन्यथा 
« आनंद '-ऐसा जागरूक व्यक्ति भी सब समान भाव से प्रम करने 
की भोक में आकर एक विवाहिता स्ली, वनलता, से कह बैठता 
हे--“क्या आप मुझे प्यार करने की आज्ञा देंगी ?” यहीं से उसके 
सिद्धांत की व्यावहारिक शिश्रिलता मलकने लगती है। एक घाट में 
प्रसाद! जी ने इसी उपयोगी दाशंनिक और सामाजिक गुत्थी को 
सुलभाने का प्रयनल्न किया है। अन्य नाटकों में भी प्रायः इसी 
प्रकार का, काई-न-कोइ आदश लेकर उसके उभय पक्षों पर निष्पक्ष 
विवेचन किये गये हैं | उनकी य दाशनिक विवेचनाएँ समझने ओर 
मनन करने की वस्तु हैं, ओर समाज के व्यवहार पक्त पर उनसे 
बड़ा प्रकाश मिल्षत, है । 

इस एकाकी नाटक में आठ पात्र आते है। आनंद! एक प्रकार 
से प्रमुच पात्र है। अपनी आक्रति और पहनावे से वह एक बनारसी 
घुमकड़ धनी युवक मालूम होता है। अरुणाचल-आश्रम में अपने 
सिद्धांत के प्रचार के लिये यह आता है । यह विद्वान है ओर बिवाद- 
पटु भी । दुःख के अस्तित्व को यह स्वीकार नहीं करता, और डसे 
काल्पनिक मानता है। स्वतंत्र प्रम का प्रचार इसका ध्येय है। जिससे 
यह विवाद करता है, उसे अपनी प्रभावशालिनी वागचातुरी से 
विजित कर लेता है। उसके शब्द इतन गढ़ और तक इतने गंभीर 
हात हें कि उनके चक्कर में पड़कर इसकी बातों पर लोग विश्वास्र 
करने लगते हैं | प्रमलता, जा आश्रम की अविवाहिता बालिक़ा है, 
तर्क-वतक करके भी और हृदय के अनुमोदन न करने पर भी, 
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मस्तिष्क से इसके पक्त में हो जाती है। रूपऋू के कुछ अच्छे-से- 
अच्छे वाक्य ओर और अच्छे-पे-अच्छे भाव नाटककार ने आनंद 
के मुख से कहलाए हैं, जैसे--- 

४ विश्व-चेतना के आकार घारण करने की चेष्टा का नाम 
जीवन! है। जीवन का लक्ष्य सोदय है, क्योंकि आनंदमयी प्रेरणा 
जे। उच्च चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ अपने आत्मभाव 
में, निविशेप रूप से, रहने पर सफल हो सकती है। हृढह निश्चय 
कर लेने पर उसकी सरलता न रहेगी अपने मोह-मूलक अधिकार 
के लिये बह भगड़ेगी ।”! 

पुनश्व--'“आनंद का अंतरंग सरलता और बहिरंग सोंदय है, 
इसी में बह स्वस्थ रहता है ।” 

कुल नवीन तत्त्वखंडों पर अनूठे ढंग से प्रकाश डाला गया है । 
भावां की गहनता के कारण भाष कुछ दुरूह ओर कठिन है, अिंतु 
यह अभिव्यक्ति इससे सरल ढंग स लिखे जाने पर इतनी कवित्व- 
पूण न रह सकती । ध्यान से पढ़ने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 
एक अप्रतियोगी मुलम्मावादा के समान दुःख की बिवेचना में 
कितनी सु दर उपमा का आश्रय लेकर “आनंद! कहता है-- 


“अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि ओर दुःख के काज्ञल 
आँखों के आँसू में घोल कर सृष्टि के सु दर कपोलों को क्यों कलुपित 
करे ९! 

ओर आगे आनंद! की सवंक्ालीनता प्रमाणित करने के 
लिये विश्व के आदश केा उदाहरण के लिये प्रयोग करता है । 
शब्द ये हैं -- 

८ उंह, विश्व विफास-पूर्ण है ; है न ? तब विश्व की कामना 
का मूल रहस्य आनंद! हो है । अन्यथा वह विकास न द्वोकर 
दूसरा ही कुछ होता ।” 
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एक स्थान पर ओर भी “आनंद? ने एक बड़ी सुंदर शक्ति 
कद्दी है । 

“अपने दुःवबों से भयभीत कंगाल दूसरों के दुःख में श्रद्धावान्‌ 
बन जाता है ।?--जहाँ कहीं किसी स्त्रूप में दुःख दिखाई देता 
है, आनंद” उप्तकी निंदा करता है। रसाल़्ञ के कारुण्िणगिक गीत के 
लिये रखाल को मिड़कता है। चँँदुला की विनोद्‌-प्रिय बातों से 
हित न होकर वह उघ्के दुखी जीवन से निष्कर्ष -विशेष निकालने 
लगता है, ओर अपने निष्कर्ष को, एक बड़े सुन्दर रूपक में, 
श्रोताओं को व्यक्त करता है। 

“यह जो दुःखबाद का पचड़ा सब धर्मों ने, दाशनिकों ने गाया 
है, उप्तका रहस्य क्या है ? डर उत्पन्न करना ! विभीषिका फैलाना, 
जिससे स्निग्ध-गंभीर जल में अबोध गति से तैरनेवानी मछली-सी 
विश्व-सागर की मानवता चारों ओर जाल-ही-ज्ञाल देखे, उसे जन्न 
न दिखाई पड़े ! वह डरी हुई संकुचित-सी, अपने लिए सदेतव कोई 
रक्ता की जगह खोजती रहे | सबसे भयभीत, सबसे सशंक !” 

व्यवहार-रूप में आनंद का घिद्धांत कहाँ पर गिर ज्ञाता है, 
उसका प्रमाण स्वयं 'आनंद' के इन वाक्यों से मिलता है-- 

“श्रीमती में तो पथिझ हूँ, और संसार ही पथिक है। सब अपने- 
अपने पंथ पर घसीटे जा रहे हैं, में अपने के ही क्‍यों कहूँ। एक 
क्षण एक युग कद्दिए, या एक जीवन कहिए; है वह एक ही क्षण, 
कहीं विश्राम क्रिया, और फिए चले | वैखा ही निर्मोह प्रेम संभव 
है। सबसे एक-एक घूँट पीते-पिज्ञाते नूतन जोवन का संचार करते 
चल देना | यही तो मेरा खंदेश है ।? 

कृदाचित 'ब्रानंद' ने स्वयं यह न सममा होगा कि व्यवहार- 
पक्त में उसके इन वाक्यों का अथ वठ्यभिचार भी लगाया जा 
सकता है | यही पऊड़ऋर “वनलता” उनको ठिक्नाने लाती है । 


( ७४ ) 


आनंद! का जीवन वास्तव में आरंभ से लेकर अंत तक 
एकरस है | अंत में जब वह वनलता की दलीलों से कुड् शिथिल 
पड़ जाता है और प्रेमल्ता के प्रति एक अ्रव्यक्त गुदगुदी उसे 
आक्रांत कर लेती है, तव बएइ अपनी स्थिति पर सँभनता है। 
अपने सिद्धांत पर पन: दृष्टिपात करता है, और उसके खाखलेपन 
को स्वीकार कर लेता है | उप्तमें बल था, दक था और मानसिकता 
थी, परन्तु उसमें भावुछता और मनोवेग न था, जिस पर हृदय 
टिक सकता | आनंद! ने इसे अंत में ताड़ा और खोकर ताड़ा। 
परंतु अंत में जो कुछ उस मिला, वह उसके हृदय के परिष्कार क 
लिय अल्म था । 

इस नाटक की दूसरी उल्लेख्य पातन्री 'वनलता' है | यह आश्रम 
के कवि रसाल को गहिणो है | उसका प्रेम्त 'रलाल? के प्रति बड़ा 
तीत्र ओर गंभीर है । 'रखाल! कविता में इतना व्यस्त रहता है 
कि उप्त 'वनल्ञता? की अंतर्वदना का अध्ययन करने का अवदशाश 
नहीं रहता । 'बनलता! दुखा होक€ चारों ओर घूपा करती है,. 
उस कहीं शांति नहीं मिज्ञतो | अपने पति की कविताओं में जहां 
कहीं उसे विरक्ति-भाव देख पड़ता है, वह मर्माइत हृदय से ओर 
भी तड़प उठती है | उम्तका सारा दुब्ब यही है कि उल्तक्ता पति 
उसके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देता। उसको अंतर्वेदना को नहीं 
सुनता | । 

दुखी होते हुए भी 'बचनलता' विनाद-प्रिय है। वह अपने पति 
का, जहाँ कहीं अवसर मिलत, है, मज़ाक उड़ातों है। उप्त मज्ञाक़ 
का परिहाप्त उपह्यास तक नहीं पहुँचता | 'बनज्ञता? एक विदुपो स्त्री 
के स्वरूप में सामन आती है। इसलिए रसाल जब व्याख्याता 
बनने का स्वाँग रचता है, तो वह केधी चुटकी लेती है-- 

“छाटी-छोटी कल्पनाओं के उपासक ! सुकुपार सूक्तियों के 
संचालक ! तुम भला क्या व्याख्यान दोंगे ?”! 


( उप ) 


इस व्यंग्य में कितना अ्प्रिय सत्य निहित है। 'वनलता! पूर्वीय 
रमणी का हृदय रखने-वाली भारतीय पातित्रव धर्म से ओत-प्रोत 
होने पर भी सारा बाहरी व्यवहार तथा बातचीत पाश्चात्य महिला 
के समान करती है। कदाचित्‌ भारतीय रमणी ऐसे व्यंग्य-पूर्ण 
चाक्य-शल्यों का प्रयोग अपने पति के प्रति न करती, ओर न 
पश्चिमीय मद्दिला अपने अन्यमनस्फ पति पर इतना उत्कट प्रेम 
ही दिखाती । इस दुरंगे स्वरूप का निर्मोण स्राभिप्राय किया गया 
है। अरुणाचल ऐस आश्रम में जहाँ दार्शनिकों की भीड़ है, ओर 
ऊँचे-ऊँचे दाशंनिक तत्त्वों की ऊहायोद्द के लिये तक का अप्रतिहृत 
प्रयोग क्रिया जाता है, वहाँ घूंघटवाली भाग्तीय रमणी टिक 
नहीं सकती थी | व[दविवाद के लिये उप्त पश्थिमीय रग देना 
अनिवाय था। पूरी कथा में शिष्ट प्रयोग द्वारा हास्यरस का सचार 
करने के लिये जिस पात्र को 'प्रनादः जी ने नियोजित किया है, 
वह 'वनलत।? हा है। चंदुला का विनोद तो जनसाधारण का 
मन बहलाव है बढ़ उप्ती के याग्य है।च चल और वाचाल 'वनलता! 
में भारतीय रमणी का सुन्दर स्वरूप मिन्नमिज्ञाते हुए आवरण के 
भीतर प्रकाश की भाँति फूटा निकलता हे। पाठकों को यदि 
करुण और हास्य का कुछ अस्वाभाविक सम्मिश्रण इस पात्र में 
दृष्टिगत हो, तो ऊपर के विवेचन से उसका निराकरण कर ले । 

नाटक में 'बनलता' की उक्तियों का महत्त्व “आनंद! की चक्तियों 
से कम नहीं है । आर भ में सबसे पहले इसी पात्र के दशन दोतेः 
हैं । इसका पति बातचीत में डप्तके सामने ठद्वर नहीं सकता। आनंद 
भी इप्तकी उरक्तियों से घबरा जाता है। वह कह बेठती है -- 

“ केवल पेट की ही भूख प्यास तो मानव-जीवन में नहीं होती; 
हृदय को भी टटालकर देखा है ९?” 

संसार का उस इतना ज्ञान है कि वह समभती है कि 'प्रेमलता' 
ओर “आनंद' की बहस में दृदय द्वी अंत में जीतेगा । उसका पति. 


>> ४3४ 
बे >रीशु 
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जब वक्‍तृता देने का प्रयास करता है, तब उसे बहुत छेड़ती है। 
लोगों के यह अखरता भी है, परंतु वह ऐसा करना अपना अधिकार 
समभती है। वैसे तो वह पति के उपेक्षा भाव के कारण छुलछलाए 
हुए नेत्र लिए घूमा करती है, ओर ऐसा मालूप द्वोता है कि यदि 
किसी ने छेड़ा, तो बह रो देगी, परंतु वह इस अधिकता को 
अपनी कथोपक्रथन-पटुता के व्यग्य में छिपाए रहती है भाड़ 
चाले स विवाद करते समय वड उसकी पत्नी का पक्ष लेकर प्लेटो 
ओर अरस्तू के विच'रों को सुनाने लगती है । इससे इस पातन्नी की 
बिद्वता का पता चलता है । परंतु रह-रहकर उप्तका मानसिक स्थिति 
उभर पड़ती है। अपने हृदय को इससे अधिक उसने कदाचित ही 
कहीं भी न खे।ला होगा । 


“यही तो, इसे कहते हैं कगड़ा, और यद्द क्रितना सुखद है। 
एक दूसरे को समझकर जब समभोता करने के लिये, मनाने के 
लिये, उत्सुक होते हैं, तब जैसे स्वग हँसने लगता हे--हाँ, इसी 
भीषण संसार में । में पागल हूँ। सोचती हुई करुण मुख-मुद्रा 
बनाती है । फिर धीरे-धीरे सिसकने लगती है।) वेदना होती 
है | व्यथा कसकती है । प्यार के लिये | प्यार करने के लिये नहीं, 
प्यार पाने के लिये | विश्व की इप्त अमुल्य सपत्ति में क्या मेरा अंश 
नहीं हे । इन असफनताओं के संकलन में मन बहलाने के लिये 
जीवन-यात्रा में थके हृदय के संतोष के लिये कोई अवलम्ब नहीं । 
में प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूँ; किंतु मानवता के नाते-- 
इसे सदने के लिये में कदापि प्रस्तुत नहीं | आद् ! फ़ितना तिरस्कार 
है । ( सिर कुका-कर सिसकने लगदी है । )” 

ओर आ।गे कहती है-- 


“संधार में लेना तो सब जानते हैं, कुद देना ही तो कठिन 
काय है ।” 


( ७७ ) 


व्यंग्य में लपेठे हुए 'बनज्ञता? के ये शब्द ध्रुव सत्य हैं। दूपरे 
का प्रेम सभी चाहते हैं। आनंद! जब बातों में फंसऋर 'बनल्नवा” 
को न समभरर प्रेम करने को स्वयं उद्यत हो जाता है, तब जो 
भिड़की 'वनलता!? देती है, उध्क्ो कत्र का रंग 'आनंद! का आकू ते 
से अंत तक नहीं छूटवा | 'बनल्नता' कद्दती है-- 

“मैं ज्िसे प्यार करती हूँ, वढ्ी--क्रेवल वही व्यक्ति-समुमे. 
प्यार करे, मेरे हृदय को प्यार करे, मेरे शरीर को--जों मेरे शरीर 
का सुंदर आवरण है--सतृष्ण देखे । उस प्यास में तृप्ति न दो, 
एक एक घट वढ़ पीता चल्ले; में भी पिया करूँ। समझे ? इसमें 
आपकी कोरी दर्शानिक्रता या व्यथ के बाक्यों को स्थान नहीं ।” 
अंतिम वाक्य में कैसा मनोहर व्यंग्य है। इसमें विनोद नदीं, इसमें 
मानसिकता नहीं। इसमें करुणा से मिला हुआ सत्य परिद्यास के 
रूप में व्यक्त किया गया है । “आनंद? कुछ सँभलता है और उसे 
“वबनल्ञता? के इन वाक्यों में कि-- 

“असंख्य जीवनों की भूुलभुलेथा में अपने चिर-परिचित को 
खोज निकालना और किसी शीतल छाया में बैठकर एक घूंट पीना 
ओर पिलाना ।” 

एक नवान आधार मिलता है, जिस पर उसका मन रमता है। 
उसमें विशाल परिवत न हो जाता है। 'वनलता' को भी अंत में 
उसका स्त्रामी 'प्चान? लेता है। "'प्रमलता' ओर “आनंद? को 
मिलाकर अपने पक्त की विजय और “आनंद! की दाशनिक व्याख्या 
की पोल पर वढ चुटकी नहीं लेती, केव त्त हँसती है। जिस विपय 
की विवेचना इस रूयक का मुख्य ध्येय है, ऊहापोद में उभय पक्त 
के दो पात्र 'आनंद”ः और “वनलता!” ही हैं। अतएब 'वनलता? को 
“एक घूँट? की प्रमुख पान्री कहना अनुपयुक्त न होगा । 

प्रेमलता”? अरुणाचल-आश्रम की एक अविवाहिता कन्या है। 
झा।नंरः की ओर उसका आकषंण हो जाता है। वह बड़े गोरव 


( ७८ ) 


ओर तक के साथ “आनंद! से बहस करती है। “अ.नंद!ः की इस 
भावना के हि दा परस्पर विचारों को परस्पर लड़ा दो, और 
'तटस्थ की भांति आप उनका मंगड्ठा देखो, 'प्रेमलता' कट यह 
कहकर काट देती है छि-- 

“जिचारों का अक्रमण ते मुकी पर होता है ।” 

परंतु फिर भी 'प्रेमत्ञता! कन्या ही है। “आनंद! उप स्कूत्ी 
बालिका की भाँति पढ़ाता है ओर उसे ब्रोनने का भी अवकाश नहीं 
देता। प्रप्त्ता! जब आनद! के मु तम्भवादी बागन्ञाल को स्वृष्ट 
नहीं कर पाती है, ता “आनः३? उसकी खिल्लियाँ उड़ाता है। इसी 
बागूविलास में अनज्ञाने वह “आनदो पर आसक्त हो जाती है। 
ओर “आनंद' की रूखा बातों से खीकऋर कहने लगती है--- 

“आनंद, आनंद, यह तुम क्या कह रहे हो ? इस स्वच्छुद प्रेम 
'में तुमसे क्या आशा ९” 

आगे भी कहती है-- 

“यहू क्रितनी निराशामयी शून्य कल्पना है ।” 

'प्र मल्नता? संगीत-प्रिय है । बह ज्ञो पहला गाना गाती है, वही 
'बडा सार्मिक है । उस छी पहली कड़ी इस प्रकार है-- 


“जीवन-वन में उजियाली है। 

यह किरनों की कोमल धारा 
बहती ले अनुराग तुम्हारा ; 

फिर भी प्यासा हृदय दमारा। 
व्यश्रा घूमती मतवाली है।” 


इस गाने ने प्रमज्ञता की मनोभावना को 'आनंद?!ः तक बहुत 
स्पष्ट शब्दों में पहुँचा दिया द्ोोगा। जीवन रूपी वन-खंड प्रदेश 
में प्रकाश-द्ी-प्रकाश है। इस वनखंड को प्रकाश करने वाली 


( ७६ ) 

किरणों तुम्हारा ( आनंद का ) स्नेह लेकर धारा की भॉौँति प्रवाहित 
हो रही हैं। अर्थात्‌ तुम्दारा सबदेशी प्रेम जीवन की प्रत्येक 
परिस्थिति तक पहुँचता है; परंतु फिर भी मेरा हृदय प्यासा ही 
है। अर्थाव आपके स्वच्छुंर प्रम में मेरी प्रम-पिपासा तप्र नहीं 
होती, ओर व्यथा पागल की भाँति मतबाली होकर घृम रही 
है। अथात मुझे कटष्ठ-डी-कष्ट है। साथ-ही-साथ इस्र पद में 
परोक्त क॑ ओर भा संझत है। उस अखंड सत्ता का आलोक 
जीवन के प्रत्येक भाग पर पड़ता है, और उसकी दया प्रत्येक 
परिस्थिति में उपलब्ध है | परंतु फिर भी उपासक का ससीम 
हृदय असीम हृदय-विरह में तीत्र वेदना अनुभव करता है । यह 
परिस्थिति उप समय तक रहती है, जब तक ससीम का असीम 
से पूण तादात्म्य न हो जाय। 

असाद' जी को ओर भो कविताओं में ऐपे परोक्ष की कलक 
मिलती है, ओर इसी कारण वे रहस्यमयी हो गई हैं। अर त्त्ञता! 
“आनंद” के साथ-ही-साथ दिखाई देती है। दूसरा गान--'जलब्र 
की माला?--भी प्र मल्ता द्वी गाती है| यह उपयुक्त है कि कोमल 
कंठ का आयोजन अ्रविवाहिता 'प्र मल्ता? के ही जिये क्रिया जाय, 
नहीं तो तक-प्रिय 'आनद! को उसमें माइक आप ण कैसे द।खता । 
जिस समय 'वनलता' और “आन 4३! का तक होता है, ओर ' आनंद' 
परास्त होकर अपने घद्धांत का खोखलापन देखने लगता है, उस 
समय 'प्रताद! जो (रमल्ता' को वहाँ से हटा देते हैं। यहद्द क्रिया 
साभिप्राय है । 'बनलता” खुलकर बात कर सकती है, और 'प्रेमल्ञवा” 
अपने प्रियतम का पराभव नहीं देखने पातो। अंत में दोनों का 
परिणय हो जाता है | प्यासी 'प्रमज्ञता' का प्रेम मित्त जाता है, 
रूखे "आनंद! को अपनो भूल ज्ञात हो जाती हे 

रखाल! इस अभिनय का चौथ। पात्र है। इसका एक उपयोगी 
स्थान है। 'रसाज्र! का प्रतिक्ृति संसार में बहुत तो न होगे, परतु 
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होंगे अवश्य। वह अंतजगत में इतना लीन रहता है कि उसे 
बाह्य ज़गत्‌ का कप्र ध्यान रहता है। उघ्क मनोभाव की संदर 
व्याख्या स्त्रयं उस्चकी पत्नों बढ़े अनूठे शब्दों में करती है-- 


“निरीह भावुक प्राणी जंगली पत्तियों के बोल, फूर्लों की हँसी 
ओर नदी के कलनाद का अथ समम लेते हैं, परंतु मेरे अंतर्नार को 
कभी समभने की चेष्टा भी नहीं करते ।”?? 


विद्या-ब्यसनी, कल्ना-प्र मी ओर कवि अपने आप ही में डूबा 
रहता है । हमी लोगों में क्रितने 'रसाल! मिल सकते हैं। यह 
बात नहीं कि 'रसात्” पत्नो को चाहता न हो। परंतु 'बनलता! 
के प्रम की गद्नता और तीत्रता का वह अनुमान ही न कर 
सकता था, और इसी कारण उस्रका प्रत्युत्तर देने में वह 
सवथा असमथ था। थद्द उसकी सज्ञग उपेक्षा न थी, बरन 
अनजाने का अपराध था, परंतु इसमें 'वनलता” को बड़ी ठेस 
लगती थी । वह जो एकाग्रता ओर तन्मयता चाहती थी, वह 
'रसाल? उप्त नहीं दे सकता था। कारण यह था हि उश्वको वृत्ति 
एक दूसरी ही ओर लीन थी-कबत्रिता-देवी की आराधना में | 
वह उसी ओर तन्मय था । 

हाँ, तो यह न समभना चाहिए कि 'रसाल' अपनी पत्नी को 
उपेक्षा-भाव से देखता था | वह उसे विनोद द्वारा प्रसन्न रखने का 
प्रयत्न करता था। पीछे से आकर वह अपनी पत्नी के नेत्र बंद 
कर लेता है । उसके पहनने के लिये सुंदर साड़ी ले आता है। उसे 
वाक-चातुरी से रिकाने का भी प्रयत्न करता है। जब वनलता न 
पहचान सकी, तो रसाल कहता है -- 


“ज्ञानोगी केसे लता! में भी जानने की, स्मरण होमे की 


व्तु होड़ तब न श्रच्छा तो है, तुम्दारी विस्थ्॒ति भी मेरे लिये 
स्मरण करने की वस्तु होगी ।” 
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परंतु इन बातों में हृदय का साक्षात्कार नहीं। वे केवल्ल मन की 
गढ़ी हुई कवि की बात हैं, जिससे उसकी पत्नी घोखे में आकर कवि 
का प्रेमालाप सममे | परंतु 'वनलता? मूख न थी। बातें उसे भी बनाना 
आती थीं । वह यह जानती थी कि 'रसाज्न? प्रेम से आकृष्ट द्वोकर 
उसके पास नहीं आया है, वरन्‌ उसका आना सामभिप्राय है। वह्द 
केवल यह चाहता है कि उस्रकी पत्नी भी उसके सुंदर भाषण को 
सुने, जो वह आनंद' के परिचय में देना चाहता है, ओर सबके 
साथ 'वाह-वाह? करे | कलाविद्‌ की यह निश्छल आकांक्षा निंदनीय 
तो नहीं कही जा सकती, परंतु इसकी पूर्ति के लिये पत्नी को प्रेम 
करने का स्वाँग स्वयं पत्नी से करना, जो सारे मनोभाव से श्रमिज्ञ 
है, कपट की पराकाप्ठा है । संभव है, कदाचित्‌ 'रसाल? यह समभता 
हो कि ऐसा न करने से उसकी पत्नी भाषण में न जायगी परंतु 
यह उसका अ्रम था। वह 'वनलता” के हृदय को अच्छी तरह 
परख नहीं पाया। चलने का प्रस्ताव वह बड़ी समकदारी के 
साथ रखता है, परंतु यद्द स्पष्ट लक्षित दवा ज्ञाता है कि यही उसके 
आने का प्रधान कारण है | रह-रह कर वह अपने जाने की व्यग्रता 
दिखाता है। पत्नी से बात करने में उसको अन्यमनस्कता प्रदर्शित 
होती है। जा-जा विवाद 'वनलता' उठा देती है, बह उसे टाल 
देता है । हाँ, जब उसकी कविता की चरचा द्वोने लगती है, तब 
वह सनायोग स वागविलास करता है। स्््॒रीके विनोद अथवा 
उसकी फटकार स बद् कछ्ुब्ध नहीं दोता। वह कदाचित्‌ू अपन 
को अपराधी समभकता है और पत्नी की वचन-बाणावली को सुनी- 
अनसुनी कर देता है । 

व्याख्यान के समय 'बनलता' 'रसाल! को बहुत टोकती और 
बनाती है, परंतु वह तनिक भी छुब्ध नहीं होता । कहीं-कहीं पर 
बनलता की बाते शिष्टता की परिधि का भी उल्लंघन कर जाती 
है, ओर लोग उसे बुरा भी मान जाते हैं, परंतु अपराधी 'रखाल! 
वबि० वि०--६ 
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मृक की भाँति सब सहन कर लेता है। 'रसाल' के चरित्र से यदि 
विद्वच्ना और कवित्व-गुण बहिष्कृत कर दिये जायँ, तो कह “रिपवान्‌ 
विंकिल? की प्रतिक्ृति दो सकता है। भाषण देते देते वह घबरा 
जाता है। 'बनलता? उस पर फ़बतियाँ कसती जाती है । 

विद्वान्‌ होते हुए भी 'रसाल? का कोई निज्ञी चरित्र नहीं है। 
वह पवन की दिशा-विज्ञापन करनेवाले मंडे की भाँति दूसरे के 
प्रवाह में बह जाता है । बिना चू किये वह अपनी कविता के संबंध 
में मान लेता है-- 

“में स्वीकार करता हूँ कि यद (दुःखात्मक काठ्य) मेरी कल्यना 
की दुबलता है। में इतसे बचने का प्रयत्न करूँगा ।!? 

ओर फर “आनंद” से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके 
प्रम-विषयक्र सिद्धांत को उससे भी अधिक वेग के साथ उद्बोंघितव 
करने लगता है। एक स्थान पर अपने संभाषण में कबने लगता 
है--'' सीलिए कि हम मानवता के नाते स्त्री को प्यार करते 
हैं ।” बास्तव में यद्द सिद्धांत उसके व्यवद्ार पक्त का समर्थन 
करता हैं| परंतु जहाँ 'बनलता' इस जक्ति पर एक विवाद छेड़ देवी 
है, तो चुप हो #र बैठ जाता है | हसमें विवाद-शक्ति बिल्कुल नहीं 
हे | 'चँदुना? से बात करने में 'हाँ-हैँ' के अतिरिक्त कोई शारस्त्रार्थ 
करने का आवश्यकता न थी, ओर वाँ पर हस 'रसाल' को बात- 
चीत करते पाते हैं । 

अंत तक 'रसाल'? 'आनंद' की बातों में रहत। उस्ती छे सिद्धांत 
मन में जमे रहे। इससे वह अपने अपराध को न्याय-संगत 
प्रमाशित कर सकता था, परंतु अंत में ज़ब उसने 'आनंद' ओर 
“वनलता? की बातचीत सुनी, और अपनी स्त्री के अनन्य भाव के 
प्रेम को परीक्षा नेत्रों के समक्ष ले ली तथा "आनंद! का खखनापन 
भी देखा, तो सहसा अपनी पत्ञ। से कहने लगता है--भप्रये ! आज्ञ 
क्क में आंत था । मैंने आज पहचान लिया। यह कैसी भूलमुलैया 
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थी |? प्रसाद जी ने यह परिवत्तन सहसा उपस्थित नहीं किया | 
दर्शक इसके लिये तैयार रहते हैं, अतएब इसमें अस्वाभाविकता 
नहीं । 

'चँदुला? एक विदूषक है | “आनंद” के लिये बह सीमित प्रेम की 
परिधि में आनंद लेनेवाला कीड़ा है। परंतु कबि का अभिप्राय 
उसके द्वागा जीवन की एक विशेष परिस्थिति पर प्रकाश डालना है, 
जा नितांत सत्य है। व्यंग्य और परिहास की मीठी चीनी में 
तपेटकर वह जीवन का कड़ आपन कंठ के नीचे उतारने का प्रयास 
करना है। विज्ञापन लगी हुई उसकी खोपड़ी के देखकर जब 'रसाल' 
कहता है कि तुमने यह क्या भद्दापन अंकित कर रक्‍खा है, तो 
कितनी शीघ्रता के साथ “चँदुला? उत्तर देता है--''प्राय: लोगों की 
खोपड़ी में ऐसा ही भद्दापन भरा रहता है। में तो उस निकाल 
बाहर करने का प्रयज्ञ कर रद्दा हूँ। आपको इसमें सहमत होना 
चाहिये। यदि इस समय आप लोगों की कोई सभा, गोष्ठी या 
ऐसी ही कोई समिति इत्यादि हो रही हो, तो गिन लीजिये; 
मेरे पक्त में बहुमत निक्लेगा।”? यह कितना अ्रप्रिय सत्य है। 
शेक्सपियर और कालीदास के विदृषक्रों की भाँति “चँदुला' भी 
मुृखता और सज्ञानता का एक अनोखा सम्मिश्रण है । 

विंदूषक रखने की परिपाटी प्रायः सभी प्राचीन नाटककारों ने 
स्वीकार की है। केवल भवभूति ही इस नियम के अपवाद हैं | 
नाटक के लक्षणकारों का मत है कि विदूषक का प्रादुभीव नाटकों 
में धार्मिक दृष्टि से किया गया है। वास्तव में नाटकों का इतिहास 
यह बतलाता है कि उनका प्रारम्भ घार्मिक भावनाओं के प्रदर्शन 
से हुआ। यूनानी नाटकों में भी 'क्लाउन' एक प्रकार का विदृषक 
ही है। कुछ लोगों की यद्द धारणा है कि यूनानियों ने वास्तव में 
अपने नाटकों में 'क्लाउन' का समावेश विदूषक के अनुकूल ही 
किया है। 
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पश्चिमी बिद्ठान विदृषक के संबंध में अपना-अपना भिन्न 
मत रखते हैं। 'लेबी! साहब का कहना है कि वह नायक ओर 
नायिक का सम,चार-बाहक था। दोनों में प्रेम उत्पन्न कराना उ्चका 
कांम था | 'क्रेनाव! साहब का कहना है बह केबल एक “मसखरा! 
व्यक्ति था, जिसे क्षण-क्षण विनोद करना अभीष्ठ था। 'कीथः” साहब 
का यह अनुमान बहुत-कुछु ठीक प्रतोत होता है कि विदृूषक एक 
विद्वान ब्राह्मण होता था। उनका कहना है कि भवभूति भी एक 
ब्राह्मण थे । अतएव उन्हें एक ब्राह्मण को “मसख़रा!ः बनाकर उसके 
कपड़े और मुँह रंगबवा कर जनता के सामने उसकी हीनावस्था 
दिखाना अभोष्टठ नथा। संस्कृत नाटकों में प्राकृतः भाषा निम्न 
कोटि के पात्र अथवा स्त्रियाँ बोलती हैं। विदुषक को भी संस्कृत 
नाटककारों ने 'प्राकृत' ही बुलाना ठीक समझा था। अतणएव यह 
भी उनके अपमान का कारण था। बविनोद-प्रिय कालिदास चाहे 
इप्त पसंद करते, परंतु काव्य का उच्च और गम्भीर सिद्धांत रखने 
बाल भवभूति इसे पसंद न करते थे। सम्भव है कि 'कीथ' साहब 
की कल्पना ठीक हो । 

परंतु एक बात ओर भी है । कालिदास गुप्तों के समृद्धशाली युग 
में रहे हैं । राज-सम्मान के वे सदेव पात्र रहे हैं। दुःख को अनुभूति 
उन्हें स्वप्न में भी न हुई थी । सर्वत्र आनंद-ही-आनंद ओर प्रकाश 
ही प्रकाश उन्हें मिलता रहा है। उनकी प्रत्येक पंक्ति में निद्वदता 
ओर विनोद-प्रवाह की लहर दृष्टिगत होती है। अतएब उन्होंन 
विदृषक की व्यवस्था करके अपने आनंद-श्रोत को द्विगुणित रूप से 
प्रवाहित कर दिया | उनके परवर्ती कवियों ने इनका अनुकरण कर 
विदूपक की प्रथा चला दी । 

भवभूति पर भगवान्‌ इतने प्रसन्न थे कि इन्हें दरिद्रता के 
कारण अपना घर छोड़कर सातसो मील दूर उज्जैन आना पड़ा | 
करुणा की अनुभूति से उनका जीवन करुणामय हो गया । 
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एको रस: करुण एवं निमित भेदा- 
ड्धिन्नः प्रथक प्रथगिवश्रयते विवत्तोन । 

भवभूति केवल करुणा के ही मुख्य रस. मानते थे । उन्‍हें विनाद 
की बातें ओडी मालुम होतो थीं। भावनाओं की गहनता, 
मनोवृत्तियों का उफान, कल्पनाओं की जटिलता का हास्य-रस में 
काई स्थान नहीं है । बाम्तव में उनके सनेभाव का अनुशासन ही इस 
प्रकार किया गया था कि उध्षमें हास्य-रस का पूण प्रस्फुटन होना 
असम्भव था। यही कारण है, कि 'भाण्डायनः और 'सोघात्तिकी' 
उत्तर-रामचरित्र में हास्य-रस के उत्पन्न करने में यथेष्टररूप स सफल 
नहीं होते | उनके द्वास्य-रस में भी करुणा का अदृश्य पुट है। उन्हें 
करुणा में ही अत्यंत आनंद श्राता है । 


हमारे देश के नाटककारों ने समाज की व्यवस्था को ज्यों-का- 
स्‍्यों स्वीकार कर लिया है | उनमें दाशनिक असंतोष हृष्टिगत नहीं 
होता । यूनानी नाटकों की भाँति समाज की व्यवस्था के प्रति 
आवाज़ उठाने की प्रणाली उनमें नहीं है । 

भवभूति पहले नाटककार है जिन्होंने इस क्षति की पूर्ति की । 
समाज के अन्याय के प्रति, जो उप्ने रामचन्द्र % प्रति किया था, 
उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। दार्शनिक असंतोष की कज्षक 
ते उनके नाटक-भर में दिखाई देती है।ऐसी अवस्था में उनके 
मनेभाव विनोद की ओर कैसे अग्र्वर हो सकते थे ! 

यही कारण है कि भवभति ने विवृषकु के अपने नाटकों में 
स्थान नहीं दिया। 

कुशल्न नाटककारों के, हास्यरस के निरूपक पात्रों का एक ओर 
से भहेपन से बचाने का प्रयल्ल करना पड़ता है और दूसरी ओर बे 
कहीं अनाकपषक न हो जायाँ इसका ध्यान भी रखना पड़ता है; 
हास्यरस के संपादन के साथ-घाथ प्रसंग में उनका अबाध प्रयोजन 
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भी उपस्थित करना पडता है। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर 
हंस निस्सकेाच कद सकते हैं कि 'चँँदुला' बहुत अंश तक सफन् 
विदूषक है । उसमें स्वाभाविकता लाने का काफी प्रयत्न किया गया 
है| बहुत से विदूषक हास्यरस के उद्रेक का एक-सात्र खाघन 
स्वाभाविकता स कोसों दूर बेसिर-पेर को बातों का बकने 
लगना समभते हैं। चार आने क टिकट वाले चाहें जितने वेग से 
इन प्रदशनों पर अट्टहास करें, परन्तु शिष्ट जनों का इससे संतोष 
नहीं होता । ऐसा विनोद मानव-भावना की गहनवता का स्पश न 
करके केबल इंद्रियों के थाड़े काल के लिये गुदगुदा देता है | परंतु 
'चँँदुला' का हास्य इस्न कोटि से ऊपर है । 

'चूँदुला' स एक काम लेखक ने और लिया है। “आनंद! सुख- 
सुख चिल्लाता है, आनंद-आनंद उद्घोषित करता है। सुख और 
आनंद की अनुभूति प्रथक प्रथक्‌ू लोगों का किन साधर्नों से होती 
है, इस पर ठयाख्याता का ध्यान न गया था। सुख के उपकरण का 
कैसा विकृत रूप “चँँदुला”? उपस्थित करता है--“आश्रय क्यों होता 
है, मदोदय ! मान लिया कि आपका मेरा विज्ञापन देखकर आनंद 
नहीं मिला, न मिले; किंतु इन्हीं पंद्रह दिनों में जब मेरी श्रीमती 
हार पहनकर अपने मेटे-मे।टे अघरों की पगडंडी पर हँसी के 
धीरे-धीरे दोडावेंगी, ओर मेरी चँँदुली खोपड़ी पर हल्की-सी 
चपत लगाबेंगी, तब कया आँखें मूं दकर आनंद न लूँगा--आप 
ही कहिये। आपने विवाह किया है तो।” आनंद घबरा जाता 
है और कहने लगता है--“अंतरात्मा के उस प्रसन्न गंभीर उढलास 
को इस तरह करदर्थित करना अपराध है।” 'चँंदुले' की सद्दायता से 
नअआनंद' को भी समीक्षा हो जाती है। दमारा विश्वास हे कि 
'चँंदुले? का पात्रत्व सजीव ओर रोचक है । 

'फराड़वाले! का आयेजन करके अरुणाचल का साबरमती 
अथवा शांविनिकेतन के अनुकूल बनाने की चेष्टा की गई है। पढ़ा- 
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लिखा व्यक्ति भाड़ लगाकर इस आशअ्रम् में केबल इसलिये जीवन- 
निवादह करता है कि उसे शांति मिले। प्रंतु उसकी स्त्री में त्याग 
के भाव श्रभी नहीं आए। बह उजली साड़ी और सितार के लिये 
लससे कगड़ती । उनके प्रवेश से “आनंद? की मंडली में सीमित प्रेम 
के विरूप स्वरूप का एक ओर प्रदर्शन समक्ष आ जाता है। साथ« 
ही-साथ स्वास्थ्य, सरलता और सोंदय के व्यवहार का अभाव 
भी सामने चित्रित हो जाता है। बनलता के यह कहने पर कि 
“तुम तो समझदार हो।” भाड़ वाला कैसी संदर मीठी चुटकाी 
के स्त्ररूप में तथ्य का स्वरूप खड़ा करता है। वह कद्दता है--“ हाँ 
देवि ! किंतु समझदारी में एक दुगंण है। उस पर अन्य लोग चाहे 
कितने ही अत्याचार करें, परंतु वह नहीं कर सकता, ठीक-ठोक 
उत्तर भी नहीं देने पाता ।” क्रिस प्रकार लोग प्राचीनों की दुहाई 
देकर व्यावहारिक जीवन में अपने मन की दुबंलता के आदश के 
रूप में प्रतिपादित करते हैं, इसकी अ्रभिव्यक्ति 'बनलता!? के वा।क्यों 
में देखकर 'माडवाला' बिगड़कर दो-चार ग्राचीनों के नाम लेकर 
निांत प्रतिकूल सिद्धांत उसी तक से सामने रखता है, जिस तक 
को 'वनलता” सममती है। लोग अवाक रह जाते हैं। “माड़ वाले? 
के इन शब्दों में कितनी सत्यता निद्धित हे, इसको पाठक स्वयं 
समम लेंगे--- 


“ उन्होंने इन बातों को जिस रूप में समभ्का थ), बेसी मेरी 
ओर आपकी परिस्थिति नहीं, समय नहीं, हृदय नहीं।” 

जीवन का आदश स्पष्ट करते ही उसकी पत्नो समझ जाती 
है । दोनों खुशी-खुशी बिदा होते हैं । 

मुकुल' एक तकंशील व्यक्ति है। किसी भी बात के जमने नहीं 
देता । कातृहल से परिपूर्ण, उत्सुकवा से ओत-प्रोत, बाग-विद्ग्घता 
से संयत वह इधर-उधर भ्रमण करता है। परंतु उसका कोई विशेष 
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महत्व रूपक में नहीं है । 'कज”ः ओर माडू वाले की पत्नी भी अन्य 
छोटे अभिनेता हैं। उनका काई उपयेगी महत्व नहीं । 

अरुणाचल एक ऐसा स्थान है, जहाँ आदशं-बादियों का जमघट 
है। ज्ञान की प्रत्येक दिशा के न केवल ताकिक बाद-विवाद ही वहाँ 
होते हैं, परंतु उनके ठयवद्दार-रूप देने का यह अ्राश्रम एक अद्वितीय 
प्रयाग-शाला है । प्रत्येक व्यक्ति आदश तक पहुँचने का प्रयर्त करता 
है। इस दृष्टि से वतमान साबरमती अथवा शांति-निकेतन से 
उसकी थोड़ी-बहुत समता दी जा सकती है, परंतु इस समता को 
अधिक दूर तक नहों ले जाया जा सकता। अरुणाचत्न विवाद- 
शाला अधिक ओर प्रयाग-शात्ञा कम है । 

भारतीय नाट्यकला की परिपाटी के अनुसार 'एक घूँट! दुःखांत 
है | उसमें भावों की जटिलता के साथ भाषा की भी दुरूहता स्पष्ट 
है । अतएव इसका बहुत-सा भाग अभिनय के याग्य नहीं। श्रोता 
और द्रष्टा अभिनय करनेवाले अ्रभिनेताओं को रोककर यहद्द नहीं कह 
सकते कि अमुक गाना अथवा अमुक भाषण का भाव अथवा भाषा 
दमारों समम में नहीं आई, अतएव इनके दोहरा दो । ऐपा करन 
से रस की निष्प्राप्ति में व्याघात उपस्थित होता है और अभमिनय- 
आनंद में बाधा पड़ती हे। अतएत्र जिन नाटकों में ऐस्ते कठिन 
स्थल और गाने आ जाते हैं, वे अभिनय करने के योग्य नहीं रद्द 
जाते। 'एक घूँट' में ऐस कई स्थल हैं, जिस साधारण लोगों की वा 
बात ही क्या है, बड़े-बढ़े विद्वान दो-तीन बार बिना पढ़े अथ नहीं 
समभ सकते | यही बात 'प्रधाद! जी के प्राय: सभो नाटकां के 
लिये है । इस कारण कुछ लोग 'असाद” जी के नाटकों का नाटक ही 
नहीं कहते । यदि नाटक का उद्देश्य केबल दृश्य काव्य ओर अमिनय 
ही है, तो श्रवश्य यह आरोप प्रतादजी पर लगता है, परंतु अंतिम 
सम्मत देने के पूब हमें भारतीय प्राचीन संस्क्ृत-साहित्य पर एक 
इृष्टिपात कर लेना चाहिए । 
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हृदय के कसमसाते भावों के कवि क्रिसी-त-क्रिसी रूप में 
बाह्य नगत्‌ में व्यक्त ऋरेगा। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों 
प्रभालियों के अपनी रुचि के अनकूल वह ग्रहण करेगा | दृश्य 
काच्य का बाहरी स्वरूप लंकर उसे कंबत्ष श्राव्य प्रधान बना 
देना अथवा श्रव्य ऋाव्य का स्वरूप अंगीकार कर उसमें दृश्य 
काठ्य के स्वरूप-विधान का आाबल्य कर देना कवियों ने ओर 
नाटककारों ने कभी श्रनुवित नहों समझा। अपनी सुविधा ओर 
भावना के अनुकूल उन्होंने हेर-फेर कर लिए हैं। केशव की 
रामचंद्रिका में तो इतने सुन्दर कथोपकथन हैं कि उनको पढ़ने 
ओर सुनने में उतना आनंद नहीं आता, जितना उनके अभिनय 
में । गोस्वामीजी की रामायण तो प्रत्येक घनुष-यज्ञ ओर रामलीला 
में अभिनय की जाती है; परंतु तो भी वह एक श्रठ्य काव्य ही 
है दृश्य काव्य नहीं। दूसरी ओर उत्तररामचरित, मृच्छुकटिक, 
वेणीसंहार अभिनय करने के लिये भाषा ओर भाव दोनों दी दृष्टि 
से दुरूद हैं | भारतवष में कभी भी ऐसा समय नहीं रद्दा होगा जब 
भवभूति के बड्ले-बड़े समास एक ही बार सुनकर द्रष्टा अवगत कर 
लेते होंगे। अतणएव यह निष्कृप निकला कि ये सब दृश्य काव्य पढ़ने 
ओर मनन करने की दृष्टि से नि्मोण #िए गए हैं, अभिनय की 
हृष्टि से नहीं | प्रसादजी ने भी इसी प्राचीन प्रणाली का अनुसरण 
किया है, काई क्रांति उपस्थित नहीं की | उनके नाटक पढ़ने मनन 
करने और समभने की चीज़ हैं । 

हमें यह भी समझ लेना है & केवल अभिनय की दृष्टि से 
लिखे गए उत्तम नाटकों के लेखकों के समय कितनी कठिनाइयाँ 
रहती हैं | ज्ञान-विभिन्नता और रुचि-वेचित्र का एकांत एक्रीकरण 
कितना कठिन है, इसका वे ही लोग समभते हैं। संजीदगी और 
भोंडेपन के बीच एक बहुत ही मिलमिल्ाती हुईं पतली रेखा है । 
यदि कवि उसे पकड़ सका, यदि नाटककार मे उस्त पर अपनी उेँगज्ी 
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रख ली, तो उसे सफलता मिलती है, अन्यथा बह उपहद्ासास्पद 
ही होता है। जिस क्षितिज पर लोक-रुचि ओर शिष्ट-रुचि का 
मेल होता है, बहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन काय है। बहुधा 
देखा गया है कि जिस नाटक से शिष्ट जनों के रस-प्राप्ति हाती 
ओर आनंद मिलता है, उसे साधारण लोग पसंद नहीं करते | 
वे अपनी मन-बहलाव केवत्ल भड़कोली खीन-सीनरी अथवा 
पाउडर लगी हुई आकृतियों से कर लेते हैं। करुणा के उद्रक 
करनेवाले गान को वारविलासिनी के प्रणय-वाणिज्य का पोषक 
सममक कर करतल-ध्वनि करने लगते हैं। दूसरी ओर जिस गाने 
अथवा जिस कथा-विन्यास अथवा पात्र में लोक-रुचि निमग्न 
होती है उसे शिष्ट लोग यह कहकर, 'कुछ नहीं है, भद्दी है! टिप्पणी 
करते हैं। अतएवं उम्त सच्ची लोझऋ-रुचि के जो एकदेशीय, एक- 
कालीन न होकर सबंदेशीय और सवकालीन है, और उस काव्य 
निष्पत्ति का पहिचानना, जो अधिक लोगों का अधिक काल तक 
सुखप्रद हैं, कोई साधारण काय नहीं । दमें तो ढिंदी में रामचरित- 
मानस के अतिरिक्त अभी दूसरा केाइ ऐसा ग्रंथ दिखाई नहीं पड़ा । 
आर नाटकों की भाँति एक घूंट! भी विद्वानों के लिये प्रणयन 
किया गया है, अतएब उसमें दुरूहवा का आतक्षेप लगाना व्यथ 
है। इसी दृष्टि से कथोपकथन भी लंबे और गंभीर हैं। छिसी 
स्थितिवाले पात्र के मुख से क्या कह लाया जाता है यदि वह बाह्य 
जगत्‌ के वतमान अनुभव स नहीं मिलता, तो लोग उसे झट श्रस्वा 
भाविक कहने लगते हैं । हम इसे अनधिकार चेष्टा और काव्य- 
अनुशीलन की कमी सममभते हैं। यथार्थवाद का मंकावात हस 
लोगों में से कुछ आलोचकों ओर लेखों पर भूत की तरह सवार है। 
कवि किसी दूसरे जगत्‌ का भी कुछ कह सकता है, ऐसे देश की भी 
अभिव्यक्ति दो सकती है, जहाँ मछुत्रे भी शास्त्राथ करें। आदश 
की भावना यथाथवादी की सांसारिक दैनिक घटनाओं की उदू- 
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भावना से कहीं अधिक श्रयस्कर है। मोपासा चाहे कुछ भी कहें, 
मुझे तो व्यास ओर वाल्मीकि स्मरण ही आते है । यहाँ दम इस 
विवाद का तल देना नहीं चाहते। बड़े नाटकों की समीक्षा में इस 
मत की व्याख्या अधिक समीचीन होगी । 'एक घूँट? में कोई ऐसी 
बात नहीं । 'माड़ वाज्ञा? भी उपाधि-घारी ग्रजुएट है, अतएवं उसका 
कथन, प्रद्शन न अस्वामाविक है ओर न अनुपयुक्त । 

हाँ, एक बात प्रसादजोी की लोगों को खटकती है। वह कठिन- 
से-ऋठिन शब्द ढँँढ़-दँढ़कर रखते ओर साधारण बोल-चाल के 
शब्दों का तिरस्कार करते है। गेरुआ पहाड़” न कहकर वह 
'अरुणाचल' कहेंगे। 'बातचीतः न कहकर “वगृविल्लास” कहेंगे। 
रोने के स्थान में क्रइन, प्रकाश के स्थान में आलोक सवत्र मिलेंगे । 
संस्कृत-साहित्य के ज्ञानसे वह इतने ओत-प्रोत टें उनके लिये 
ये शब्द सरलता से निकलते चले आते हैं। कहीं पर शब्द-दारिद्र 
के कारण केाई भरती नहीं है। जहाँ पर यह बात खटऊऋझती है कि 
बोल-चाल के मुदावरेबाले शब्दों से अधिक रोचकता ओर स्वाभा- 
विकता का संचार हो सकता था, वहाँ यह बात भी सबको माननी 
पड़ेगी कि प्रसादजी ने सेकड़ों की संख्या में ऐसे शब्दों का निर्माण 
क्रिया होगा, लो शुद्ध संस्कृत की धरोदर हें, ओर जिनके भाव 
भी हिंदी-शब्दरों में न थे। प्रसादजी एक-आध फ़ारसी-शब्द भी 
प्रयोग करते हैं, किंतु बहुत कम । 

अभिनय के अनुपयुक्त होने पर भो स्थान-स्थान पर अभिनय 
का पूण आयोजन 'एकघूँट” में मिलेगा। पात्रों का उपयुक्त संचालन 
तथा आवश्यकतानुसार प्रवेश सर्वत्र मिल्लेगा। अपनी भावना के 
अनुकूल प्रत्यक्ष से परोक्ष का संकेत भी स्थान-स्थान पर मिलता 
है । उदाहरण के लिये कुछ स्थल दिये जाते हैं-- 

खोल व्‌ अरब भी श्राँखे खोल ! 
जीवन-उदधि हिलोरे लेता, उठती लद्दर लोल | 
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छुवि की किरनों से खिल जा तू, 
अमृत-फाड़ी सुख से मिल जा वू | 
इस अनंत स्वर से मिल जा तू, बाणी में मधु घोल । 
जिससे जाना जाता सब यह, 
उसे जानने का प्रयत्ञ ! श्रह ! 
भूल और अ्रपने के मत रख जकड़ा, बंधन खोल | 
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जीवन वन में उजियाली है। 

यह किरनों की कोमल धारा 
बहती ले अनुराग तुम्दारा ; 

फिर भी प्यासा हृदय हमारा | 
ब्यया घूमती मतवाली है। 


“बहती अ्रनुराग तुम्दारा? परोक्ष की ओर कैसी सुंदर भावना है। 


प्रकृति बणन प्रसादजी का बड़ा अनूठा है। पुरामे हिंदी-कवियों 
में एक प्रकार से इसका अभाव सा है। सूर ओर तुलसी भी 
प्रकृति के कवि नहीं हैं । प्तेनापति कदाचित्‌ प्रकृति के अच्छे कवि 
हैं पर वे भी प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता से प्रभावित नहीं होते। 
वतभान युग के कब्रियों में प्रखादजी का स्थान काफ़ी ऊँचा है। 
कहानियों में प्रेमचंदजी प्रकृति-वणन अच्छा करते हैं । उसमें और 
प्रसादज्ञी के वणन में बड़ा साम्य है | सुबोध भाषा लिखने के कारण 
प्रेमचंदजी का वणन अधिक हृदयग्राही होता है; परंतु प्रसादजी 
का वशन अनेखा द्वोता है। न उसमें इने-गिने वृक्षों के नाम 
रहते हैं, और न उनकी निज्ञो अकेली सत्ता की अभिव्यक्ति की 
जाती है, वरन्‌ बाद के संस्कृत-कबियों को भाँति--कालिदास, भव- 
भूत्ति, माघ और वाण--की आँति प्रसादज्णी का प्रकृति-वशन 
आकषक द्वोता है । मनुष्य की क्रिया-कलाप से लिपटा हुआ प्रकृति 


( ९३ ) 


का स्वरूप प्रसादज्षी सामने रखते हैं ओर वह भी मधुर स्व॒रूए 
में। वाल्मीकिज्ञी की भाँति अथवा राजा रघुराजसिंद अथवा 
जायसी की भाँति नहीं | उसमें भावों का उत्कप होता है, हृदय पर 
प्रभाव पड़ता है। अरुणाचल का बणन बहोड़कर इस्र ग्रंथ में 
प्रसादजो का प्रकृति-वणुन अन्यत्र कहीं नहीं है । अतएव हम यहाँ 
इस प्रसंग को छोड़ते हैं | नाटक में प्रक्रृति-वण न के स्थान में ग्रकृति- 
दशन होता हे, अतएव एक नाटककार केा इस संबंध में सीमित 

अ्रधिकारों से काम लेना पड़ता है । 

इतनी आलोचना के पश्चात हम उन कुछ बातों का निद्शन 
करा देना चाहते हें, जो ' एक घट * में ्वटकने वाली हें । 

प्रष्ठ ११ में जिम श्ूृंगार भाव के विप्रल॑ भ में ओत-प्रोत होकर 
'बनलता' अपने स्वामी का स्मरण कर रही है, उससे और उसके 
तुरंत कहे हुए इन वाकयों से कुछ मेल नहीं मिलता-- 

“अच्छा में भी खूब छुकाऊंगी, तुम लोग बड़े दुलार पर 
चढ़ गई हो न |? 

'बनलता! का अकेले में पति स कहना--''व्याख्यान ! तुम कब 
स देने लगे ? तुम ता कवि द्वो कत्रि, भत्ना तुम व्यख्यान देना 
क्या जानो, और वह विपय कोन-सा द्वोगा, जिस पर तुम 
व्याख्यान दोगे ९?” 

पति के लिये इतन तिरस्कार-युक्त शब्द कहना, जबकि उसका 
पति-प्रम इतना प्रगाढ़ है, एक आदश महिला का काम नहीं दो 
सकता । इसी प्रकार अन्यतञ्र भी अपने पति की वह खिल्लियाँ 
उड़ाती है । 

कद्दी-कद्दी पर प्रसादजी दुरूह हो जाते हैं और फठिनता से 
समम में आते। नीचे दी हुई कविता का क्रम अस्पट और दुरूद्द 
है, केवल भाव-ही भाव समम में आता है-- 
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जलधघर की माला, 

घुमड़ रही जीवन घ/टी पर जलघर की माला। 

श्राशा-लतिका केपती थर-यथर, 

गिरे कामना-कुंज दृदरकर, 

अंचल में हे उपल रदह्दी भर यह करुणा बाला । 

यौवन ले श्रालोक किरन की, 

टूब रही अमभिलाषा मन की, 

क्रंदन चुंबित निठुर निधन की बनती वनमाला | 

अंधकार गिरि-शिखर चूमती, 

शब्रसफलता को लहर घूमती, 

क्षण॒क सुखों पर सतत भूमती शोकमयी ज्वाला । 

परंतु ऐसे स्थन्न बहुत कम हैं। ' एक घूँट ?' एक उत्तम कृत्ति 

है । प्रत्येक साहित्य-सेबी केा इसे अच्छे प्रकार अनुशीलन करना 
चाहिए । 


संतों ने हमारे लिए क्‍या किया ? 


मानव-जीवन आसक्तियों का समाहार है। अनुरक्ति ओर 
विरक्ति के मूत्र में यदही आसक्ति काम करती है--प्राणी जन्म लेते 
ही विश्व के नानारूपों से सम्पकल्लाभ करने लगवा है। आशेष सृष्टि 
के किपी अंश में उसे अनुकूलता और किसी में प्रतिकूल्ता मिलती 
है। अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता है--सुख का 
परिणाम अनुरक्ति और दु:ख का विरक्ति है--परंतु अनुकूलता 
ओर प्रतिकूलता सुख और दु:ख सापेज्षिक प्रत्यय हैं। किसी एक 
ही वस्तु में किसी के सुख ओर किसी को दुःख मिलता है; अथवा 
किसी एक ही व्यक्ति को स्थान ओर समय के अंतर से उसी बस्तु 
में सुब-दुःब का विपयय हो सकता है। तात्यय यह है कि 
अनुरक्ति विभेद है--समस्वरूप आसक्षि है । 

आसरक्ति का विस्तार मानव जीवन का विस्तार समझा गया 
है। आपक्तियों के स्वरूप और आदश मनुष्य-जीबन के आदि 
काल से परिवर्तित होते आये हैं। पहले ओर अब भी जीवन की 
वउयस्तता में परिमाण-विभेद संख्या के परिगशन में रहा हे--आर 
है, संकुनता में नहीं। महात्मा गांधी और अफ्रोका का हबशी दोनों 
एक प्रकार स, समान रूप से ठयर्त रहते हैं। यद्यपि दोनों की 
आसक्तियों में आकाश-पाताल का अंतर है। 

मानव-जीवन आसक्तियों का समाहा< तो है ही मानवता 
की चरमता इन्हीं आसक्तियों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। 
यह एक विरेध हे पर इसमें विश्व के साम्य का मद्दान्‌ रूप छिपा 
है---उन्नतिशील व्यक्ति, समाज-रूढ़ि, धम रूढ़ि कल्ला-रूढ़ि, राष्ट्र- 
रूदि इत्यादि-इत्यादि न जाने कितनी रूढ़ियों से निरंतर युद्ध करता 
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रहता है । पुरानी श्रासक्तियाँ निमेल होती चलती हैं। और उनके 
स्थान में ने आसक्तियों का स्वीकार स्वतः होता चलता है। यही 
आसक्तियाँ आगे चलकर रूढ़ि बनती चलती हैं और फिर उनका 
ध्वंस अथवा पुन: निमाण होता रहता है । इस ध्वंस और निर्माण 
के रहस्य को समभना विश्व की गत्यात्मकता को पहचानना है 
ओर उसमें याग देना विधि-विधान का अनुसरण करना है | जगत 
की गतिविधि में यही व्यक्ति उपयोगी सिद्ध द्ोत। है जो प्रिय से 
प्रिय ममतामयी असक्ति में भी अनुरक्ति न रखे और सुनिश्चित, 
सुस्वोकृत, सुदृढ़ घिद्धांतों के भी पुनः निरीक्षण, पुन: मुल्यनिरूपण 
तथा पुन: स्थिरीकरण के लिये निस्संकेच प्रस्तुत रहे । 

वास्तव में सत्य के निरूपण। में इयत्ता नहीं होती और न सत्य 
की अभिव्यक्ति में चिरंतन टिकाव ही होता है--इस गतिमान 
जगत में गति ही गति है । गति में स्थायित्व की स्थापना करना-- 
चाहे वह सत्य की यथाथता की हो अथवा स्वयं इश्वर की हो-- 
जान-बूककर भ्रम में पड़ना है। विश्व की बड़ी से बड़ी विभूति 
में अखंड शक्ति के अंशों और कलाओं का निर्धारण करना हमेशा 
एकदेशीय और एककालीन ही हो सहृता है । सावसे:मक सर्वकालीन 
नद्ीं। विश्व अपने सार वेभव को लेकर क्षण-क्षण बदल रहा 
है । उसका आकार-प्रकार, उसकी रूप-रेखा, उसके विधान, उसका 
नियमन, उसका सवस्व संस्तरण करता रहता है, उसी प्रकार 
जैसे बूंद समुद्र में अथवा समुद्र बूँदों में । कोन क्रिसका क्‍या करता 
है यह कान जानता है। गहरी उड़ान भरते हुए इस “अखिल 
चमत्कार! के किसी परमाणु के किसी और का किसी अधिकारी 
के नेत्रों में कोंधा हुआ कोई आलोक-खंड अथवा उसके कानों में 
पड़ा हुआ गत्यात्मकतचा को घरघराहूट का कोई नाद-कण विश्व 
में न जाने कितने सत्यों की सृष्टि करता है । इन सत्यों में सत्यता 
की उतनी ही अर्वाध है जितने काल तक वे तद्र प आसक्तियों पर 
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अपना अधिकार रख सकते हैं उनका पुन: निरीक्षण और पुनः 
मूल्य-निधोरण हुआ करवा है । नई आसक्तियाँ आती-जाती रहती 
हैं । फिर लया आलोक, फिर नया शब्द, फिर नया आधेय, फिर नया 
निरूयण, फिर नया सत्य ओर नया इश्वर । यह निरंतर का धर्म 
हे । यदि 'सत्य” सत्य ही रहे ओर उसमें परिवतेन और परिवधन 
न हो, यदि इश्वर में गति अगति से आगे न रहे, तो उन्नतिशील 
मन का तक असंतुट्ठ ही बना रहेगा। प्रगतिशील जगत से संबंध 
रखनेबाले प्रत्येक प्रत्यय का प्रगतिशील होना ही उसका घम और 
उपकी शोभ। है चाह वह प्रत्यय सत्य हो, चादे सुंदर हो, चाहे शिव 
हो ओर चाहे स्वयं इंश्वर द्वी क्रों न हो; बख इसी मूच को समक्ष 
रखकर द्वमें विश्व को समीक्षा करनी है | हम स्थिर कर चुके हैं 
कि आदश व्यक्ति किघो भी आसक्ति ( /०]०७०४०० ) में अनुरक्ति 
नहीं रखता। भारतवर्ष के विंतकों और दशनकारों ने अपनी 
इस अनासक्ति बुद्धि और निमज्ञ जिवेक का परिचय विश्व को 
काफ़ी दिया है। इश्वर तक की उन्होंने अना|सक्ति भाव से परीक्षा 
वी है। अतएव इस लेख में संतों के संबंध में जो कुछ भी लिखा 
जायगा उसे रूढ़ि और परपरा के निर्माण किये हुए वाताबरण के 
ध्वंस करके समभने का प्रयाप्त करना चाहिये। 

प्रत्यक कला में या तो एक्र ही गीतरूप होता है, या अनेक । 
वस्तु की वास्तव में उतनी प्रधानता नहीं रहती । ये रूप ऐतिहासिक 
तथ्य भी द्वो सकते हैं और सम्पूण ऊद्वात्मक्ष भी; पर डनके 
मानसीकर णु में कलाकार के। निश्छुल होना परमावश्यक है। उस 
की उड्भध/बना और उसका उद्गार, गहरी भाव विभोरता के भीतरी 
घक्के स बाहर अभिव्यक्त होता है। इधलिये उनके प्रभाव में 
समू वापन के साथ साथ नवलता ओर सच्चाई रहती है, जिसके 
कारण सब का हृदय प्रस्तुत प्रत्युत्तर से ऋकतकना जाता है और 
कलाकार के अनुभव की सच्चाइ का समभागी द्वाता है। मानघ्री 

बि० वि०--७ 
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करण की निश्छुलता तथा राग ओर रूप की यथाथेता स्वत: 
सशक्त और सच्चा संगीत उत्पन्न कर देती है ओर उपयुक्त चित्र 
अथवा चित्रों की सृष्टि होने लगती है। कलाकार की सीता दशेह 
की सोइय प्रतीक बन जाती है। 


फि( जब अनुमुरण ओर आवरत्तंन होने लगता है, तो कुछ 
समय के पश्चात्‌ विषथ घिप्त-घिप्तकर पुराना पड़ जाता है। 
अनेक नकलची छुटभइये कर्विंद लोग आलोक-दशन का स्वॉँग 
भरने लगते हैं । उत्तके साथ ओत-प्रोत तो होते नहीं, मुत्तम्मे वाले 
चित्र घड़े करने लगते हैं। कुछ अंध-प्रशंघक् इन चित्रों के कला 
की झँची कृति कह कर अभिनंदन करते हें। इस हठधर्मी से 
साहित्य में बड़ी अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है। रूढि अनुऋरण 
ओर परंपरा प्रशंप्षा दोनों ही सच्ची कल्ञा की दृत्या कर देती 
हें। जो एक समय सच्ची कला की कृति थी, आगे चल कर 
कृत्रिमता की कृति बन जाती है। संस्कृत के पतन-युग में ऐसी 
कृतियों की भरमार मिलेवी। वक्तप्रान हिंदी-कविता में भी 
घिद्धहस्त कवियों की कृतियों का अंघध-अनुकरण काव्य का नाश 
कर रदा है। किसी का नाम लेकर उसे अ्रप्रसन्न करने का साइस 
कौन करे ? उदाहरण रघुराजसिंह का रामस्वयंवर दिया जा सकता 
है। उद के पतन काल में लखनऊ और देहली दोनों केटि की 
कविताओं में बुलबुल, नरगिस, लेजा मजनू के विषयों पर ज़िखे 
गये अशार इस्री का नमूना है । 

सच्ची कला के लिए रूप और राग बस्तु से कहीं अधिक 
उपयोगी हैं। परंतु मानसीकरण की निश्दलता ओर उद्ध भावना 
तथा अनभत्र की यथाथंता कला के प्राण हैं। इनकी उपस्थिति 
अनिवाय रूप से अपेक्षित है। तभी पाठक में कल्लाकार के साथ 
समभात्रना का उदय होता है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि 
यदि कलाकार अपने आलोक की वास्तविकता में स्वयं संदेह करता 
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है, तो उसके निदंशन में बह केसे भी बहुमुल्य शब्दों का व्यय करे, 
उसका सारा संगीत निर्जीत्न्‍र, पीतल ओर ताँबे की टनटनाहट से 
अधिक प्रभावोत्वादक नहीं हे सकता ! साथ द्वी यदि दशेंक जान 
जाता है कि कलाकार किसी शव का श्वगार कर के उसकी पूजा 
कराना चाहता है, तो उसे भी केई सोंदयानुभूति नहीं होती और न 
कोई आनंद आता है। कभी-कभी यह भी होता है कि कवि है तो 
इमानदार परंतु उसकी दृष्टि कंठित है । अतएवं भ्रमबश वह मृत 
अश्व के जीवित समक कर उस पर कशाघात करता है। किसी 
निष्प्रण विग्रह के सजीव समझ कर उसकी आराधना करता है; 
परन्तु कोइ भी तत्त्वदर्शी समीक्षक उसके इस्र प्रयास को सफल न 
कहेगा । वत्तंमान काल की छायावबादी कही जाने वाली ऋविताओं 
में इसके उदाहरणों की भरमार है। 

ऋस्तु समझ में यह आता है कि कविता में वस्तु का ध्यान 
कवि के उदगारों की निश्छलता और यथाथता आँकने के लिए 
कभी-कभी आवश्यक द्ोता है | इस्री हेतु कविता में वस्तु का महत्त्व 
भी बढ़ जाता है । रूढ़िगत विषय, मरे हुए विचार, मिथ्या, भ्रांत 
तथा परित्यक्त घारणाएँ, उसी प्राचीन घिसे हुए पुराने ढंगसे 
सिष्किपटता के साथ अब कवि की वस्तु नही बन सकते | मौलिक 
उद्धाबना और प्रेरणा के लिये कवि के लिए यह परमावश्यक है 
कि जीवन के विषय में उसकी विचार दृष्टि भी मौलिक हो । वह 
जीवन के अपने ढंग से देखे । यदि आज़ का कवि जीवन के 
श्रति वही पुराने ढंग करे रहस्यवाद, छायावाद, अथवा आदशंबाद 
की परंपरा प्राप्त प्राचीन भावनाओं का पोषक है, तो उसकी 
उद्भधाबना अवश्यमेब लीक पीटने वाली और कृत्रिम होगी। 

आज के दिन वैदिक देवताओं में कोन जीवन फूँक सकता 
है ? प्रतीक उपासना में किसके विश्वास दो सकता है? गणेश 
का प्राचीन विज्नकारी स्वरूप किस कवि में भावावेश उत्पन्न कर 
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सकता है ? स्सिग के ध्वंसकारी रूपों का भयावह व्यापार केबल 
प्राचीन मानवता की श्रद्धा का अवलंबन हा सकता था। आज 
का युग ते रहस्यवादी के मानसोकृत परोक्षसत्ता तक की यथाथता 
में विश्वास नहीं करता । युग कहता है कि रहस्यवादी की परोक्षसत्ता 
उसकी निज्ञी सत्ता है । उसी की अपने लिये अपनी ही भक्ति है। 
एक विद्वान का तो यहाँ तक कथन है कि रहस्यवाद के नाम से 
हम अपने ही » € का मलिनतम, निम्नतम तथा जघन्यतम अवशेष 
का मानसीकरग करते हैं ओर उस अपनी ममता के बल पर 
ऊंचे उठा कर अपने बनाये हुए देवता के बराबर बिठा देते हैं। 
यदि कहीं यह र€स्यवादी कवि भी हुआ, तो अपन इस छोटे से 
देवता का खूब तड़कीली भड़वीली साहित्यिक वेश-भूषा से 
खिलौने जैस छोटे-छोटे ,अलंकारों से सजा देता है; परन्तु मनो- 
विज्ञान के अनुसार इसमें तथा ऊपर संकेत की हुई कवि को 
शव-उपासना में काई अंतर नहीं होता। दानवता, विवेकशून्यता 
पक्तपाद-वृत्ति, अज्ञानता, निधनता तथा हाय यता की पूजा सामाजिक- 
आतंक और शोपण ये सब घामिक रहस्यवाद के अथवा संदिग्ध- 
आदशवाद के रूप हो सकते हैं। ऐसे रहस्यवाद का केवल ऋषि, 
मुनियों, चिंतकों और कवियों की कमजोरी न्‍्यूनता, स्वप्नशीलता 
शिथिलता, अमुखरता तथा कायरता का दृपण समभना चाहिए | 
ऐसा ही रहर्यवाद अज्ञान ओर प्रतिक्रिया का पक्ष लेता है 
ओर मनुष्य का जीवन-संग्राम के ऐसे अवसरों पर अकमंण्य 
द्यनीय, हिचकवादी, कमजोर, श्रांत, निरश, देव-देव पुकारने 
बाला, आभाहीन बना देता है, जहाँ उसे चेतन, सजग, आत्म 
निरीक्षक, क्ठोर संघषणप्रिय होना उचित है। कवियों अथवा 
संतों का वह वर्ग, जो हमको यह सिखाता है कि ,भावी स्वग के 
लालच से दम इस प्रभ्वी पर नारकोय यातनाओं के चुपचाप 
सहन करते जाये, वह परोक्ष रूप से अन्याय का समथन करता 
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है। बह शोषकों को रक्त चुसनते में येग देता है और उन्हें आनन्द 
के साथ भेज्न करने ओर सुखयुवक्त जीवन यापन कहने में स 
यता पहुंचता है । आज का युग सममदार व्यक्तियों से यह माँगता 
है हिवे प्रत्येक प्रकार के आबरण के विदोण करके सुनिश्चित 
वास्तविकता सामने रक्खें। आज्ञ की दुनिया में संतों को जोबन- 
नकारप्रियता, ऋषियों का इतरल्लोकवाद, सुनियों की एकांत समाधि 
ओर सांख्यकारों को लोक-वाह्य सननशीलता के कोई स्थान नहीं 
है ।स समव का तो समस्त वातावरण ज्ञान-प्रतान, शक्ति प्रा! 
के लिये उताबाला, छत्तफते हुए ज्ञीवत का निदर्श #, वतमात सामा 
जिक जनसत्तात्मफ-विवान का घोर समथक है। बढ़ तो केत्रज 
इदहलोक सिद्धियों की व्याकुलता से ओत-प्रोत है । इतरलोकबाद का 
लोकवाह्य ज्ञीवयन सामाजिक भावुहता को कुण्ठित कक सुन्ना देता 
है ओर सजन्नांत्र के प्रति अनुराग क्रा म्त्र के प्रति आरांत्षा 
परिवर्तित कर देता है । न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सत्यता 
सुन्दरता विकाध ओर विज्ञान का स्पष्टीकरण अब केवत्न उन 

क्तयों द्वारा किया जा सकता है जो प्रति-क्रियावादिक सहये|ग 
से नितांत प्रथक हैं। यदू ऋविता के लिए उतना हो सत्य हैं 
जितना छिसा भो दूधरी कला के लिए क्योंकि सभो कत्ञाएँतरत्त्वत: 
शक ही हैं। 


इस विवाद से काइ यद न समझे हि लेख किपो शुष्क 
निस्‍्तेज, नितांत ज्ञानात्मक-यथाथंता का पक्ष ग्रदूण कर रहा है। 
मानत्रता के लिए अनुप्युक्त, केवल नाममात्र के लिए भावना के 
फारागार में जकड़। ज्ञान का प्रत्यय किप्ती काम की वस्तु नहीं 
होती । भविष्य के लिए भूत का निषेध उतना आवश्वक नहीं 
जितना कि एक कष्ट और दुःख में रगढ़ खाते हुए नबोन जीवन 
का स्व्रीकार आवश्यक है। यथाथता के समाज्ञ.गत संदेश के 
रागात्मिकता ओर नीतिमत्ता के वैभव से अधिक सुद्ावना बना 


( १०२ ) 


देना चादिए । उसे बुद्धि के ऊँचे धरातल तक पहुँचा कर रूप ओर 
रस दोनों की सुन्दरता उत्पन्न करनी चाहिये। 

इप्त लेख के लेखक का यद्द विश्वास दृढ़ द्ोता जाता है कि 
भारतवर्ष पर संतों ने उपकारों की अपेक्षा अपकार अधिरू किये 
हैं। संतों की जो परिभाषा गारवामी तुलसीदासजी ने दी है 
अथव। जो अन्यत्र मिलती है बह तो विश्व के उद्यात्त गुणों की 
तालिका है; परन्तु व्यवहार जगत में संतों का क्‍या प्रभात्र पड़ा 
इससे इनकी उपयोगिता आँकनी है | शताब्दियों के प्रथोग के बार 
जो आचरण आवचरणा-शास्त्र तक पहुँच सके हैं, जो घम-तक्तत्र धर्म- 
ग्रंथों में संगुद्दीत हो सके हैं, जो विकसित पिंतना दशेन-पुस्तकों 
में लिखी जा सकी है, अथवा मानवता का जो सर्प स्ररूप अपना 
कला, साहित्य तथा समाज का आदर्श सिथर कर सका है, जब- 
जब ये संत हुए इन्होंने एक द्वी उच्छवास्त में सबका घराशायो 
करने का प्रयाध्ष किया । चिंतनशील जन-पमुद्ाय की अपेक्षा 
मूर्खा की संख्या वैसे ही अधिक द्वोती है। विश्व की यद 
महान विभूति मूख मंडली-प्रृढ़-ज्ञान से ध्वाभाविक रूप से अधिक 
चिपकती है, अतएवं उसे इस ध्वंत्त-फाय में बड़ा सहारा मिल्ा | 
इतिहास इसका साक्षी हे कि बढ़े स बड़े संत-पथ में मूर्खों को दी 
भरती अधिक मिली | 

पुरानेपन से युद्ध करना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यह् है, 
रूढ़ियों को तोड़ना सुधार ही नहीं धर्म है। दलितों के उठाना 
कत्तेव्य ही नहीं पुण्य है; परन्तु संतों की काय-विधि सदोष थी | 
उन्होंने पतितों के उकसाया, उन्होंने धम के सड़े अंगों की दुर्गंध 
नासिका तक पहुँचाई, उन्होंने समाजवाद, साम्यवाद ओर जन- 
सत्तात्मकवाद का संरेश जनता तक पहुंचाया तथा जीवन को 
पवित्र बनाने का प्रयास भी किया; परन्तु देश में, साथ ही साथ, 
एक ऐसी लक्ष्यद्दीनता उत्पन्न कर दी # उनके जागरणन-पंदेश 
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का आदश ही नष्ट हो गया। उनकी क्रांति में सुधारवाद का 
नियंत्रण था और जो कुछ भी उसमें वेग था लक्ष्यहोन था। 
अधिकांश संतों में ज्ञोक-छंग्रह का कोई भाव न था। समष्टि के 
स्थान पर उन्होंने व्यष्टि पर अधिक जोए दिया। स्वामी वर्ग 
का समाज-शेाषण किस प्रकार समाज का खोखला बनाता है 
उस समभकर भी दलितों में जो भेदभाव मिटाने का जोश पैदा 
हुआ वह अध्यात्म की ओर मोड़ देने के कारण पंगु दी गया। 
बड़े वेग ओर घरघराहट के साथ बहनेवाली कबीर की क्रांति-सरिता 
भी अध्यात्म के मरुस्थल में पहुँचकर विज्ञीन हो गई। इन संतों 
ने ठोस जगत के अभावों के काल्पनिक जगत के रव॒ण-विह्यान 
से चकाजोंघ करके भुक्ताने का प्रयास किया। ऐट्ििक जगत की 
घुस-पेठ, जीवन-संग्रह का संघष, मानवता के स्व॒त्वों की माँग--ये 
सब सांलारिकता कहकर कासी गइ | परल्ोोकवाद, इतरलोकवा 
जन्मांतरवाद, पुएय-पापवाद, मायावाद, संसार प्रपंचवाद रहस्य- 
द और न जाने कितने लोऋविरोधी वादों का प्रचार हुआ ओर 
इस जगत से उदासीन होना घिखाया गया। पाप और पुण्य के 
मनमाने आदश स्थिर करके सब प्राणियों के अध्यात्म की संकरी 
गली म॑ खदेड़ने का काम तो संतों ने किया ही, उन्‍हें संप्तार 
की ओर मुड़कर देखने को भी आज्ञा न दी। इततरलोक के ८क 
के सामने इृदलोकवाद नास्तिकता का विषय हो गया। श्रतेंद्रिय 
जगत का भावविभोर वर्णन, विवारातीत परिस्थियों के ज्वबलंत 
चित्र, रहस्यवाद के अटपटे वचन जनता के। केवल थोड़े काल के 
ल्यिे पाथिंव अभावों से विरत कर सछते थे; परंतु नमक, ते 
लकड़ी को माँग, भूखे बिलबिलाते हुए रुग्ण बच्चे की सूखी आकृति 
न घंटों के सत्संग में ओर न सुरति-शब्द-येग में भूल सझूते 
थे। 'त्रिकुटी', 'मँबरगुफा', 'महासुन्रर) सभी का ध्यान ओर 
ये।ग भूखा मन अधिक काल तक नहीं कर सकता। संतों ने लो # 
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को लोक में रहकर सुधारने का अवकाश हो नहीं दिया। अभावों 
से त्रस्त व्यक्ति में ऐहिक स्वत्यों के प्रति देवी प्रेरणा का भाव 
उत्पन्न करके उन परावलंबी बता दिया गया। स्वावलंबन में 
जो अपने भाग्य के स्वयं निमौण करने का बल होता है बह शिथिल् 
कर दिया गया और सब रागों की एक मात्र ओपधि अध्यात्म 
की घटी सब भक्तों के पिलाइ गई | अपने पर भरोसा केसे रहता 
जब--- 
हानि लाभ जीवन मरन, 
जस अपजत विधि हाथ । 

पाथिव अभावों का सम्यकू परिचय भो नदहींहोनेपाया, भक्त 
चट उस महान अभाव, भगवदू-भक्ति की ओर छिंच गये। 
संसार जेसा का तैसा छोड़ दिया गया। 

यह कोई न कहेगा कि विश्व में पथिव्र अभावों की इति है । 
उनकी तालिका बढ़ती-घटती रहती है। वे सापेक्ष हैं। यदि 
हम अपने अभावों का केाप बढ़ाते जायेंगे तो जीवन बड़ा 
असंतोषमय हां जायगा। कीं तो विरास करना ही होगा। 
परंतु यह भी न भूलना चाहिये कि जहाँ एक वग की साधारण 
से साधारण आवश्यकत.यं पूरी नहीं होतींऔर शोपण द्वारा 
दुसरे वगे उससे अनुलित लाभ उठाते हैं वहाँ शासन में मद्दान्‌ 
दोप है । ऐसे शासन के और ऐसी व्यवस्था के उखाड़ फंकना 
प्रत्येक लोक-संग्रददी संत और महात्मा का सबसे पत्रिन्र काम है। 
असंतुष्ट वृत्ति के मत्थे मकर ऐसे समाजजनित अभाषों की 
ख्रार उपेज्षा करना अन्याय का परोक्ष रू7ग से समथेन करना 
है। अनिवाय स्त्रत्वों के लिये कगड़ना अशांति का बबर निदशन 
नहीं है। वैसे तो सबसे बड़ी ओर घोर अशांति संत लोग 
भक्तों के हृदय में मगवद्‌ साक्षात्कार की बलवती उत्कंठा के 
रूप में स्वयं उत्पन्न कर देते हैं। अशांति अपने नम्न रूप में 
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निन्‍्य नहीं केवल प्रयोग पर उसकी उपादेयता निभर है। संतों ने 
उसकी समूची उययागिता की ओर ध्यान न देकर एक ग़ज्नत मार्ग 
भारतवासियों के समक्ष रखा | इससे अधिक निदनीय बात ओर 
क्या हो सकती है कि दलित वग में अभावों से परितुष्ट रहने की 
वृत्ति जागरित करके शोषण करनेवालों का अन्याय आध्यात्मिकता 
की मुहर लगाकर सही कर दिया गया। वर्गों के समीकरण की 
आवश्यकता पर बहुत से साखी ओर शब्द कहे गये; परंतु व्यवहार- 
जगत में वह बिल्कुल असकल रहे । आध्यात्मिकता, पवित्रता, 
इश्वर की आवश्यकता अधिक साकार करके हमारे द्ाथ-पैर जकड़ 
दिये गये। भारतीयों में अज्जीब हिचक उत्वनन हो गई | दम जोवन- 
संग्राम के लिये नपुंसक हो गये । 

इस लेख को पढ़कर किसी के यह न सममता चाहिये कि 
इसके लेखक को संतों से कोई विरोध है। जीवन को पवित्र 
करने के लिये, स्वरूपद्शन के लिये, चिंतना के उकसाने के 
लिये, साहित्य और कला का नये रूउ में लाने के लिये ओर 
एक महान पराथंता उत्पन्न करने के लिये संतों ने जो प्रयास 
किया बह रतुत्य है। संत लोग इमारे श्रद्धा के भाजन हैं । परंतु 
संसार से हमेशा भागनेवाली वृत्ति, उसके प्रस्वेदपू्ण संघर्यो के 
प्रति कायरतापूण्ण उपेक्ता, तथा जीवन के एकांगी और अकेलेपन 
पर अधिक ज़ोर इत्यादि कुछ ऐसी बातें हैं, जिन्होंने संत्रोंका 
भारतबप के लिये विफज्न सिद्ध फ्रिया। संत-मक्त मुझे इस 
स्पष्रोक्ति के लिये क्षमा करंगे। मेरे ये भाव सब संतों के लिय 
नहीं हैं। मुझे वैसे भी संतों के जीबन से बहुत कुछ मिला है । 
परंतु झिखी भी परिस्थिति में मनुष्य के। विवेक न खोना चाहिये। 
आपक्ति प्रत्येक कोण की ओर से सम हाती है, अतएवं अनाधप्तक्ति 
भी समभाव से ही होनी चाहिये । 


एपकांकी नाटक 


भारतीय साहित्य के आचारयों ने काव्य के दृश्य और श्रव्य दो 
भागों में विभक्त कर रखा है। नटों द्वारा अभिनय, पात्रों की मुद्रा 
उनकी भावभंगी, उनके कंठ सरसता और उच्चारण पदुता की 
ओर विशेष ध्वान देकर, दृष्टि के अधिक प्रयोग के - कारण नाटकों 
के। दृश्य काव्य में स्थान दे रखा है। उच्चारण कुशलता और 
संगीत सोष्ठव श्रवर्णेद्रिय के प्रयोग की उपेक्षा करते हैं परंतु 
संवादकों की अंगपरिचालना ओर गायकों की भावभरी मुद्रा की 
ओर ध्यान अधिक रहता है ओर नेत्र ही इस सोंदय का स्वाद लेते 
हैं इसीलिये नाटकों का दृश्य काव्य कहा है। अभिनय के पारखी 
भी दशक ही कहे जाते हैं । 

नाटकों के अतिरिक्त अन्य काव्य का श्रव्य काव्य क्‍यों संज्ञा 
दी गई इसको भो सममकेता चाहिये। कदाचित अन्य सब प्रकार के 
काव्य को लोग परस्पर सुना सुनाया करते थे। लिखना अधिक 
कष्टदायक था । एक प्रति को कवि श्रपने मित्रों के बीच में बेठकर 
सुनाया करता था। एक पढ़ता द्वोंगा बहुत से लोग सुनते होंगे + 
नाटकों का पढ़कर सुनने सुनाने की परियाटी न होगी। सुनाने के 
बाद उसी नाटक का अभिनय में देखने की रुचि न रद्द जाती 
होगी | अतएब नाटककार अपनी कृति अभिनय से पहले खुना 
देना पसंद न करता दह्ोगा। पढ़ने में कंठ खेंद्य और संगीत- 
प्रभविष्णुता का खासा प्रभाव पड़ता होगा। अतएव काव्य 
का प्रभाव बढ़ जाता द्वोगा। पुस्तक आन की भाँति उपलब्ध 
नथीं कि अपने-अपने विश्रामस्थल पर बैठे-बैठे धीरे धीरे बढ़े 
मनोयोग के साथ पढ़ी जायेँ। शास्त्रों और काव्यों का बहुक 
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बड़ा भाग मोखिक रहता था और उसे गुरु परंपरा द्वारा सुनाकर 
ही संरक्तित रखा जाता था। यद्दी कारण है कि अभिनय की" 
सीमा से बहिष्कृत समस्त काव्य श्रव्य काव्य की शरण आगया । 

आवचार्यों का अनादर न करते हुए भी इस समय यह निःसंकाच 
कहा जा सकता है कि काव्य का यह भेद नितांत म्थुल है । पश्विम 
के समीक्षऊ ऐथा केई वर्गीकरण नहीं करते। 

ऊफ़िसी इंद्रिय विशेष का अकेला सद्दारा कभी भी सोंदय 
के। मन तक नहीं ५हुँचाता। मन पर प्रत्यक्षीभत सोंरय समस्त 
ज्ञानेंद्रियों का संकुलित संदेश होता है। किसी भी पदाथ का 
ज्ञानेंद्रियों का संपफ हलका अथवा गहरा प्रकंपन प्रत्येक इंद्रिय 
में उत्पन्न करता है | तदूजनित तिकारानुभूति ही ज्ञान है। ये ज्ञान 
सामान्य और विशेष दो रूयों में आकुलित रहते हैं। मनोहर? 
कहने से व्यक्ति विशेष का आकार, उसकी बोती, उप्तके चेहरे के 
चचक के दाग़, उसके वस्त्रों की सुगंध इत्यादि सभी बातों का 
ध्यान आगे पीछे आ सकता है। यद ज्ञन हमरी पिन्न-मिन्‍्न 
इं द्रयों ने पहुंचा कर उध्च ठयक्ति का स्वरूप निरूपण मन:पटल पर 
किया है । सजग, अघजग, अथवा अध वजग किसी भी अवस्था 
में यह मानसिक क्रिया संयन्‍न हुई है। यह ज्ञानन दृश्य और 
न श्रव्य पथ का अकेला निष्कप है। 

यह ठीक है कि कुछ बस्तुत्रों के अभिधान में किसी विशेष- 
इंद्रिय की अधिक सन्नग प्रेरणा रहती है अतएब उसके नाम लेते 
ही उस इंद्रिय-ज्ञन का भाव जल्शी आ जाता है। मखमल 
अथवा नवनीत में स्वशेद्रिय काज्ञान आ जाता है। गुलाब 
में प्राण द्रिय, कोयल में श्रवर्णेद्रिय, मिरच में स्वादु इंद्रिय, हाथी 
में नेत्रेद्ोध का भाव सन्नग हो उठता है। पर इसका यह 
ऋ्थ नहीं कि मिरच का आकार नेत्र नहीं जानते अथवा गुलाब ओर 
नवनीत का स्वाद याद नहीं आता अथवा मखमल की धीमी 


( रैण्८ ) 


चरमराहट कान तक नहीं पहुँचती | घामन्य ज्ञान में अपनी-अपनी 
ज्ञानद्रियों के स्पष्ट भावों की संकुत्नता प्रथक्‌ प्रथक अनुभत्र होगी । 
मनुष्य कदने में हर एक व्यक्ति का मनुष्य सामान्य गुरों में भरा 
पुरा, पर फिर भी ध्याता की व्यक्तिगत विशेषताओं से आपूरित 
सामने आता है। किसी के गोरवण किसी का साँवला किसी का 
भरी कद वाला किसी को कोयली बोली वाज्ञा इत्यादि-इत्यादि 
आदर्श रूप सामने आयेगा। नाटक देखते समय सत्र इंद्वियाँ 
साथ-साथ प्रभावित होती रहती हैं । नेत्र ही सब कुछ नहीं है । 
वास्तव में संबादों में झथत्रा रसीली कविताशओ्रों में जो कुछ भी 
काव्य पकड़ा गया है वही तो काव्य है। सुंदर मूरत अथवा 
पतला गला, संगीत की बारीकी, वेशमूषा, कथोीपक्थन का लड॒जा 
ओर बोलने का मटका दृश्य की सजावट-इन सब का काव्य से 
के।इ संबंध नहीं है। ये सब मिलकर काव्य के असली रूउ पह- 
चानने में भ्रम पैदा कर देते हैं। अतएवं काव्य का दृश्य ओर 
श्रयय का विभाजन अस्वाभाविक है।. 

भारतवप के नाटकों की प्रावीनता निश्रोत्तरूप से सिद्ध है। 
ऋग्वेद में इसका रूप है। यज्ञ के समय नाटक द्वोते थे; देवताओं 
के समक्ष नाटक खेले जाते थे। अग्निपुराण में इसकी चरचा है। 
यातायात की त्वरा ने दुनिया के काफ़ी सिकराड़ दिया है। आज 
दुनिया के दृरस्थ दो कोने जितनी शीघ्रवा से परस्पर प्रभावित हो 
उठते हैं उतना पहले कभी सम्भव न था। कला के आदर्शा का 
आदान-प्रदान भी बड़ी शीघ्रता से घटित होता है। योरप के 
नाटकीय आदर्शा' का प्रभाव भी हम पर बड़ी शीघ्रता से पड़ता है । 
आज के एकांकी नाटक भी इसी परस्पर आदान-प्रदान की यारो- 
पीय देन हें। यह में नहीं कहता कि हमारे यहाँ उनकी कला 
का अभाव था। एआंहकी नाटकों का हमारे यहाँ चलन था ओर 
उनके नाम और उनकी परिभाषा लक्षण ग्रंथों में विद्यमान है | 


( १०९ ) 


“ भाण ! एकांकी नाटक है। इसका मुख्य उद्देश्य परिहास्त पुण 
घूतता प्रदू्शन करना है । ' व्यायोग ! में भी एक ही अंक हं।ता 
है। इसमें पुरुष पात्रों की बहुलता होती है। “ अंक ' भी एकांकी 
नाटक है । इसका करुणरस निश्चित रस है। इसके नायक और 
नायिका साधारण व्यक्ति होते हैं।  बीथी ' में भी एक ही अंक 
होता है। ' प्रहसन ' में भी कभी-क्रभी एक ही अंक रखने की 
परिपाटी देखी गयी है | उपहास पूण ढंग स व्यंग पूण भापा में 
यह लिखा जाता है। ' गोष्ठी ? भी एकांड्री नाटक हैं। इससे स्त्री 
पुरुष पात्र साधारण व्यक्ति होते थे। “ नाव्यरसिक ' भी एक्रांशो 
नाटक है।  उललाष्य, € काव्य,” ' प्रेषण,' “ राखक,? ' श्रीगदित ! 

विज्ञासिका ? ये सब अपनी अपनी विशेषतायें रखते हैं । 
पर सब एकांकी नाटक है। परंतु आज के एकांक्री नाटकों का इनस 
के।इ विशेष साम्य स्थिर नहीं किया जा सकता । 


पश्चिम के साहित्य में एकांझी नाटक का इतिद्ास और उनकी 
प्रगति अपना एक विशेष महत्व रखती है। साहित्य के अन्य 
अआकारों की भाँति एकांकी न|टक का भी एक रूप रहा है। उसके 
स्वतंत्र अस्तित्व की सबसे पहले घोषणा इटली में कम्रेंडिया-डेल- 
आर्टी ( 000०१५४-0०॥-७।४ ) में दिखाई देती है। पंद्रहवी 
सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दी के एकांकी नाटकों में कथानक 
की संज्षिप्ता और विषय का एक्राकीपन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
था । मिस्ट्री, मिरेकिज्ञ तथा मोरेलटी प्लेज़ ( ४ ए४80९०४, ए्धं।'१0९ 
00१ 0(0७४॥४ए 7958 ) भी एकांकी होते थे। पंद्रहवी ओर 
सोलहवीं शवाब्दी के बीच में गर्भाझइ ( [7।07प06 ) के रूप में भी 
एकांकी नाटक दिखाई देते हैं । यही नहीं बिषादांत अभिनयों के 
गंभीर और बोमीले प्रभाव के दइलका करने के लिए प्रधान नाटक 
के अंत में आफ़टर पीसरुंज़! ( 0०० [९९८४ ) नामक एकांकी 


( ११० ) 


'नाट हु हास्यपूण वस्तु का लेकर खेले जाते थे। यह सतन्नदवीं और 
अटठारहवीं शताब्दी में बराबर पाया जाता था। इसी प्रकार बढ़े 
नाटक के अभिनय के पूत्र दशकों में मनोरंजन के लिये भी एकांकी 
नाटकों का अभिनय द्ोता है। इन एक ही नाटकों को कटन रेजर्स 
( एप्राएशा। दिहरं8घ००8 ) कहते थे | विकटोरिया युग में इनका बहुत 
चलन था | 

धीरे-धीरे पश्चिम का नाट्य -साहित्य यथाथेता की ओर बढ़ने 
जगा | पुरानी अभिनय परिपाटी, पुराने प्रसिद्ध नट, पुराना काव्य 
'सय कथोपकथन, पुराना रंग मंच सबकी ओर से प्रतिक्रिया हुईं । 
इस प्रतिक्रिया के प्र रक इबसेन ([0360) और पिनेरों ( शिंत०० ) 
प्रसिद्ध हैं। इबसेन के सोसाइटी ( 5०००४ ) नामक नाटक में 
अभिनय-संकेतों ( 5082० १॥7०८४०॥१७ ) की प्रधानता है। दृश्य- 
प्रद्शन के गौण स्थान दिया गया है । इन सब ने एक बात ओर 
यह की कि उन्होंने तुकबंदी का बहिष्कार करके ठेठ गद्य में अपने 
नाटकों के! लिखा । केवल नेत्रों के मनोरंजन करने वाले दृश्य और 
तड़क-भड़रू वाले प्रद्शन इनके नाटकों में न मिलेंगे। उनमें 
रवगत ( 5०0०4पए४ ) और विलग( #लंव० ) दोनों पारिपाटियों 
के। अस्वाभाविक समझ कर छोड़ दिया गया है | देनिक जीवन की 
संदर माँकी उनमें मिलेगी। नेतिक और सामाजिक समस्याओं 
प्रति युग की क्‍या प्रतिक्रिया है यह भी उनमें उपस्थित है । 

यही नहीं स्त्रयं अभिनय मंचों में प्रतिक्रिया हुईं। रेपेरेटरी 
थियेटस ( ६९[९४/४०/ए ॥6807९8 ) को सृष्टि वास्तव में लंबे-लंबे 
पुराने खेल्नों के प्रति प्रतिक्रिया समझनी चाहिए। पुराने बढ़े-बढ़े 
साहित्यिक नाटकों के प्रति तथा प्रतिद्ध बड़े-बड़े नटों के प्रति एक 
विरोध की भावना जाग उठी थी और ध्यान टिक्रट की तिक्री की 
ओर से हटकर यथाथता को और आगया। व्यवस्तायों कंतनियों 
आर नटों से हट कर अभिनय शोक्लीन नागरिकों के हाथ में श्रा 


( १११ ) 


गया | उतका काम केवल्न समाज के लिये विनोद उपस्थित करना 
था। ऐसे एकांकी नाठकों में विशप्स केंडिल.स्टिक ( 39॥0]98 
(2874|० 5पध०४) प्रश्चिद्ध है। उसक्की रचना भी जनसाघारण के मनो- 
रंजन के लिये हुई है। शैप ( 5007 ) ने अपनी भूमिका में छोटे 
बच्चों के अभिनय के लिये एकां कली नाटकों की चरचा की है। 


एकांकी नाटक का भी कल्ला और साहित्य की वतंमान प्रगति 
का अंग समभमना चाहिये। पुरानी परिपाटी और पुराने आदश के 
विध्वंस में ही इसके वर्ते मान रूप का निर्माण हुआ है। डी० एच० 
लारेंस तथा सिटवेल ( 9. म. [,8एछ7९7०७ धाते 509७०७)]) इत्यादि 
के घोर प्रतिक्रिया वादी कह्दा जा सकता है। इषप्सटीन (70]8:श४7४) 
के सट॒श कला की नई गति विधि के प्रदर्शक भी इसी प्रेरणा के 
अंतर्गत हैं | उपन्यासों से ऊब कर आख्यायिक्राओं के लिखने की 
ओर लोग बढ़े, नाटकों से एक्रांकी नाटक की ओर भुझे तथा बड़ी 
बड़ी जीवनियों से ऊब कर छोटी छोटी प्रभावापन्न जीवनियाँ 
लिखी जाने लगीं। यहददी नहीं विषय में भी आदश की डद्धावना 
की प्रतिक्रिया स्पष्ट दिखाई देती हैं । बलिबा ( ५७४० [/09००2० ) 
में नायक के ही विरूपित किया गया है। यह एक गयय काव्य है | 

आजकल अंग्रेजी में नीचे दिये हुए नाटककारों का एकांकी 
नाटक रचने में नाम है-- 


ए० ए० मिनी, श्रोनेंल्ड बेनेट, जान गाल्सवर्दी, लाड डन्सेनी, 
से० जे० बेल, जान डिक्वाटर-- 

कुछ में एक दृश्य कुछ में एक स अधिक दृश्य रदते हैं। पटच्षेप 
अंत में ही आता है और मध्य यवनिक्का बीच में ही गिर जाती है । 

कभी-कभी यह प्रश्न खामने आ जाता है कि दर्शकों की रुचि 
जाटकों के निर्माण में प्रबल होती है अभ्रथवा नाटऊफ़ों का प्रभाव 
दशकों की रुचि परिवतेन में याग देता है। वास्तव में इसका उत्तर 


( १६१२ ) 


देना सरल नहीं | दशक का और नाटक का अन्योन्याशित संबंध 
है (यह ठीक है कि अंग्रजी नाटककार वर्नाडशा अपने दर्शकों 
का स्वयं निर्माण करते हैं यद्याप साधारणतया योरप और मारत- 
बप में दानों में हो अधिकांश नाटकों की वृद्धि रंग मंच की रुचि 
परितुष्टि के अनुकूल होती है। एकांकी नाटकों के अभिनय के 
विपय में भी यही बाट है | यूनान के नाटक, शेक्सपीयर के नाटक, 
संस्कृत के नाटक, हरिश्चंद्र के नाटक अधिकांश में लंग्रे होते हें 
अतएबव उनके अभिनय में सारी रात्रि का भमेला रहता था। 
आज कल के व्यस्त जीवन के संघषमय वातावरण से फेनिल्न 
मुख दोड़न से हमें अवकाश बहुत कम मिलता है। दम अपने 
उलमे ज्ञीवन में से यावत्‌ #चित विश्वांति उपलब्ध करने के लिए 
कुछ क्षण सुलका कर मनोरंजन भी कर लेते हैं। बस इस युग के 
एक्रांक्री नाटकों की र्ष्ट का सबसे बड़ा कारण यही है। समूचे 
बड़ नाटकों के लिए दशंकों अथवा पाठकों को अधिक समय की 
अपेक्षा होती है। पुरान युग के एकांकी नाटकों के निर्माण की 
प्रेरणा में और कारण थे जिनका संकेत अन्यत्र हो चुका है। 
ग्राज के एकांक्ली नाटक तो उन बड़ नाटकों के प्रति प्रतिक्रिया मात्र 
है। बड़ी देर तक बैठ कर बड़े-बड़े नाटकों के रसों में डूबने ओर 
उतराने में जो एक गद्दरी भावुकता का बोम पड़ जाता है, उससे 
हमारी नस थक जाती हैं। अभिनय कला की एक बैंधी परिपाटी 
समन ऊब जाता है ओर हम यंत्र की एक सी चाल के प्रति 
क्रांति करते हैं। हमारा आज का जीवन मन से, विचार से, 
तथा कल्ात्मकवा की दृष्टि से पूर्ण रूप से नागरिक हो रहा 
है ओर जहाँ बस्तुओं के साथ नित नए प्रयाग करते हैं वहाँ 
कला के भी नय-नये प्रयाग किया करते हैं। बड़ नाटकों के लंबे 
लंबे कथोीपकथन, उत्तकी भद्दो अभिव्यं ज्ञना, दृश्यों की सजावट की 
अतिशयता, विषयांतरता तथा बणन बाहुलय चरित्र-विकाप्त और 
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काव्य-विकास के लिए एक लंबा प्रयोग, कथावस्तु के ओऔत्सुक्य 
पूर्ण रूप देने के लिये एक उलभी कल्पना-ये खब बातें युगों से 
हमें परेशान किये हैं | एकांकी नाटक में हम इनकी छाँह भी देखना 
संद नहीं करते | एकांकी नाटक का निश्चित और सुचिंतित एक 
लक्ष्य होता है । उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति अथवा 
समस्या प्रबल होवी है, काय कारण की घटना श्रखला अथबा 
काई गोण परिस्थिति अथवा समस्या के समावेश का उसमें बिलकुल 
स्थान नहीं होता । वेग संपन्न प्रवाह में क्रिसी प्रकार के अंतर 
प्रवाह के लिये अवकाश नहीं होता । बढ तो खमूचा ही केंद्रीभूत 
आकषण है | उसके नि्मोण में उत्कषंता और परमता सबंत्र 
विखरती चलती है । शिथिल विवरण के लिये कहीं भी अवकाश 
नहीं रहता । कला, कथावस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति के स्वरूप- 
निरूपर में मितव्ययिता और चतुरता का जो रूप एकांकी नाटकों 
में मिलता है वह साहित्य कला की अद्वितीय निधि है। आकार 
का केंद्री कृत प्रभाव तथा वैयक्तिक और स्थानिक विशेषताओं की 
केबलता एकांकी नाटकों का सुंदर बना देती है। कथोपकथन में 
मुद्दावरे बाजी वाक चातुरो अथवा दरबारी व्वरा बुद्धि के स्थान 
म॑ ताकिक मोलिकता, निष्पक्ष समोक्ता तथा विषय प्रतिपादन का 
होना बड़ा आवश्यक है। पात्रों में केवबलता की गहरी छाप होनी 
चाहिए। इसके अभिव्यंजन में निश्चल भावुकता का बल द्वोना 
चाहिये | बास्तविकता की गहरी पकड़ में कला की गति यदि बढ़े 
तो अभिनय अच्छा होगा । 
एकांकी नाटक का विषय कुछ भी हो सकता है। रानी-राजा 
की कहानी से लेकर पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक, द्वितोपदेश, 
फेरीटेल, सहस्नरजनी चरित्र इत्यादि सभी के कथानक सममभदारी 
के साथ एकांकी नाटक में लाएजा सकते हैं। अद्भुत कथाएँ, 
साहस के आख्यान, जासूसी वृत्त, प्रेम, हत्या के प्रसंग, दृड़्ताल, 
वि० वि०--८ 
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बाजार को उथल-पुथत घर्मिफ सहिष्णुता, राजनेतिह इन्कलाब 
वैयक्तिक सनक, समाज्िक और मानसिक समस्याएँ सभी एकांकी 
नाटक में दिखाए जा सकते हैं। पर उनकी सफल्ञता केवल 


नाटककार की कुशलता पर आश्रित है। _ के ु 
रसात्मकता तथा भावविभोरता हमार यहाँ नाटकों की सबस 


बड़ी विशेषता कद्ठी जावी है | उनका प्रभाव एकांकी नाटकों में 


ओर अधिक वेग संपन्न होता है । जे 
वास्तविकता के एक स्फुणिंग के पक्रढ़ कर एकांकी नाटक- 


कार अपने रेखा-चित्र अथवा सुकुमार संक्षिप्त मूति द्वारा उसे 
ऐसा प्रभावपूण बना देता है कि मानवता के समूचे भावना- 
विश्व का कनमकना देने की उममें शक्ति रहती है। केवल 
कतिपय ज"ज्ज्वल प्रष्ठों में वह हमें ज्ञीवन का एक जाज्वल्यमान 
खंड उपस्थित कर देता है| साधारणतया लोग समभते हैं कि 
एकाॉंकी नाटक बड़े नाटक का संक्षिप्त संस्करण अथवा इसका 
एक पअंक है । यह धारणा भ्रामक है | बढ बावन अंगुल का बलि 
के छलने वाला भगवान नहीं है और न चक्र सुदर्शन के साथ 
विष्णु का हाथ। वह अपनी निजी प्रथक सत्ता रखने बाला 
साहित्य का एक अंग है। उसमें अपने निर्माण की विशिष्ट आत्मा 
है और उस आत्मा के व्यक्तिसरण का उसका अपना निजी ढंग 
है। उसका कुछ-कुद साम्य बड़े नाटक के साथ भी है और कुछ- 
ऊछ छेटोी आख्यायिका के भो खाथ। नाटक के साथ उसके 
ताम्य और वैषम्य का संक्रेत कराया जा चुका है। कहानी से 
उसका साम्य विषय और गति का साम्य है । 

एक बात यह भी समर लेनी है कवि रंगमंच का नाटकों का 
बंध केवज्न आकार का संबंध है | नाटकों के। अनिवाय रूप से 
प्रभिनेय होने के जे। पक्षपाती हैं, वे साहित्य रसिक न होकर केवल 
(नोरंजन के उपासक हैं। 


( ११५ ) 


साहित्य के सच्चे पारग्बी और रंगमंच के तमाशबरीन दशेकों 
में बड़ा अंतर है| साहित्य के अनेक अंगों में एकांद्री नाटक भी 
एक अंग है । उपकी साथंकता साहित्य देवता की स्थापना पर 
अधिक हैं. अभिनय अनुकूलता पर उतनी नहीं है। यदि छिसी 
एकांको नाटक में ज्ञीवन की ऊँची गति-विधि के साथ साथ कला 
का पूर्ण म्वरूप ओर सच्चे साहित्य की सारी आाकांक्षाएँ विद्यमान 
हैं ता काइ सहृदय समालोचक इसलिए उसका अनादर न करेगा 
कि वह अनमिनेय है और नाटककार रंगमंच की एकांकी विशेष 
ताझों स अनभिज्ञ है । हम उस रंगमंच में न देखेंग: पढ़कर तो 
आनंद ले सकते है | 

आजकल के एकांकी नाटकों ही में नहीं समस्त काव्य साहित्य की 
सबस बड़ी विशेषता ऊँची चिंतना का प्रवेश है। उसमें दार्शनिकरता 
की प्रधानता रद्वती है। प्राचीन परिपाटी के साहित्य रसिकजन 
दाशनिकता के प्रवेश के काव्य के लिये घातक समभते हैं। उनका 
कहना है कि काव्य का प्रमुख लक्षण उसकी रखात्मकता होनी 
चाहिये। दाशनिक विचार धारा के प्रवेश से काव्य का प्रभाव 
हृदय पर न पड़ कर मस्तिष्क पर पड़ता है और बह भाव विभोरता 
में मस्त कर देने वाली वस्तु न रह कर चिंवना को गुल्थों सुत्तक 
में उलझ जाती है । काव्य दशन ग्रथ दो जाता है। पर आज का 
युग ते! चिंतनाओं के संघप से ही प्राण ग्रदण ऋरता है । उप्तके बिना 
साहित्य पेवल रोने हँसन वाली बच्चों की वस्तु रह जाती है। चिंतना 
को एकदम बहिष्कृत करने वालों न हृदय और मस्तिष्क की क्रियाओं 
का नितांत स्थूल भेद समच्ष रख कर निष्कष निकाला है। भाव 
विभोर क्षमता हृदय की वृत्ति है यह्‌ ठोक है, पर हृदय की यह 
सुषुप्त परिस्थिति, जिसके काव्य द्वारा जागरित हो जाने से मस्ती का 
आनंद मिलने लगता है, प्राणी के कहाँ स मिलती है ? यह प्रश्न 
हमें मनोविश्लेषण विज्ञान की ओर ले जाता है। हृदय की समरत 
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वुत्तियों का निर्माण इसी संघषपूर्ण ज्ञीबन में ही होता रहता है । 
सजग मस्तिष्क की क्रियाओं, परिणामों ओर समनन्‍्वयों का वह भाग 
जो उससे फिसल कर अध सन्रग अथवा असजग परिस्थिति में 
पहुँच ज्ञाता है ओर सजग मस्तिष्क की पक्रड़ और पहुँच से परे 
हो जाता है वही ते हृदय का भाव-काष है। यही द्दय का वृत्ति- 
समाहार है | ताटश परिस्थिति से इसी हृदय केप की काई परिस्थिति 
फिर सजग हो उठती है। स्पंदित करने वाली परिस्थिति चाहे दृश्य 
जगत में मिल चाहे काव्य जगत में । स॒षुप्त परिस्थिति अथवा राग 
का सद्दसा सजग होकर धमस्त सजीब रूप का सहानुभूति स ओत- 
प्रोत कर देन का नाम आनंद है | 

जब्न आज की मानसिक क्रियाएँ अथवा चिंतना स सजग 
प्र्यय ही कल हृदय के भाव अथवा राग से परिवतित हो सकते हे 
तब हृदय आर मस्तिष्क के बीच माटी मड़ खड़ी करना अताकिक 
है| मानवता की रुचि विभिन्नता का कारण उसकी उतना के 
विकास की विभिन्नता है। मूत्त और व्यक्त रूउ-व्यापारों से ऊपर 
उठकर, अमूत अव्यक्त और अवच्छुन्न रूयश्यापारों में लीन होन 
बाला हृदय विकसित चिंतना और समुन्नत सम्य्रता का परिचायऊ 
है । अमृत रूप-व्यापारों की निबंधना में चितना क! प्रवेश स्वाभाविक 
है| सच्चा कवि जोबन की मामिक गुल्थियों का निर्देश ही नहीं 
करता, बह निसग के सजग स्पंदन का हो नहीं दिखलाता. वरन 
उन गुल्थियों के सुलकाव और निसगग के तिरोहित प्राण के भी 
स्पष्ट करन में उस्ली तल्लीनता से चित्तना को पकड़ता है । सच्च 
रसिक के लिये यह काव्य रूखा नहीं | यह मानसिक प्रयास की 
बस्तु नही | उसकी भीतरी रुचि इसी में रमण करती है | हृदय 
ओर मस्तिष्क का वह इसमें पूण साहाग पाता है। जिन व्यक्तियों 
के दाशंनिक कहे जाने वाला काव्य रूखा और नीरस प्रतीत होता 
है ओर दुरूह अथवा जटिल मालूम होता है उन्हें बुद्धि की उन्नति 
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द्वारा हृदय का समुन्नत करना चाहिये। ऐसे काव्यों के कई बार 
पढ़ना ओर मनन करना चाहिये। जितने ऊँचे स्तर से कवि ने 
अपनी कृति की सृष्टि की है उतने ऊँचे पहुँचने का प्रयास करना 
चाहिये | 


यह कहना कि जो उक्ति सीधे जाझर हृदय पर चोट नहीं 
करती वह कविता नहीं है, धत्य भी है और असत्य भी है । 
यदि हमारे हृदय का परिष्कार द्वी नहों हुआ, यदि ऊंची चितना 
के प्रवेश करने के लिये हमारा दृदयद्वार काफ़ी ग्रशस्त नहीं है, यदि 
हमारे हृदय का व्यक्त से ऊपर उठकर अव्यक्त और अमूके के 
साथ रमण करने का अभ्यास नहीं है, अथवा हमारा हृदय काफ़ी 
व्यापक सड्ठानुभूति नहीं रखता, यदि हम ध्वन्यात्मक बक्ति के 
ठ्यंग्याथें तक सहसा पहुँच नहीं पाते, यदि हमें दुरूह ओर ऊँची 
चिंतना क्री डोर पकड़े रहने का अभ्यास नहीं है, तो हमें किसी 
भी उक्ति पर यह दोष लगाना कि वह सीधे हृदय पर प्रभाव नहीं 
डालती अपनी मूखंता प्रदर्शित करना है । हम स्त्रयं देखते हैं कि 
हृदय ओर बुद्धि वैषमरय के कारण काव्य के सम तक पहुँचने में 
कितना अंतर पढ़ जाता हे। हाँ फाव्योक्ति खदोष कहाँ हो जाती 
है जहाँ कतिकार बुद्धि के प्रत्यय का ऐसे तत्वों के साथ समीक्षा 
करने बैठ जाता है जो उसके हृदय में स्वयं पैठे नहीं हैं। उसकी 
असजग अथवा अध॑ सजग परिस्थिति में ताहश परिस्थिति है 
ही नहीं अतणव वह स्वयं मंक्रत अनुभव नहों करता | ऐसी 
अवस्था में वह दूसरे के हृदय का भी स्पश नहीं कर सकता । 


ऐसा व्यक्ति यदि अपनी निबंधना में सहेतुक व्याख्या के रूप 
में क्रिसी सिद्धांत के प्रतिपादित करने का प्रयास करे भी तो वह्द 
किसी दाशनिकवाद की सृष्टि कर सकेगा, काव्य की नहीं | विषय 
के। सुलमान्सुलमका कर सरल छोटे-छोटे वाकक्‍यों में मस्तिष्क प्रज्ञास्मक 
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रैली के सापान में ऊध्वंगसन कर सकेगा पर मस्ती के पालने में 
बिठाकर पंग नहीं लगा सकता । हृदय में घुली-मिली विचार-धारा 
ओर चितना के न जाने कितने रंग-बिरंगे पंख द्वोते हैं। सच्चे कवि 
की कृति में नाना आकार प्रकार की स्वत: निस्रत वक्तियाँ उसी 
प्रकार एक के बाद एक सजती हुई चली जाती है जिस प्रकार नाचते 
हुए मयूुर के रगं-विरंगे पंख। मयूर के पंखों में भी विभिन्न रंगों 
की रेखाएँ दोती हैं और उन्हें ज्ञान के प्रकाश में गिना जा सकता है 
पर उन्हें गिनने कोन बैठता है ? उसके नृत्य के साथ पंखों का 
समृचा सोंदय घुल मिलकर भीतर तूफान मचा देता है। कुशल 
काव्यकार की चक्तियों की दाशनिक चितनाएँ कोन सुलभाये बैठता 
है, सन समृचे सोंदर्य की ठेघत रसिकों को तिल्मिला देने के लिए 
पर्याप्त है । 


' लगन ' की समीक्षा 


जिस समय में माँवी हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन 
में सम्मिलित होने गया, उस समय श्रीवृदावनलालजी वमा द्वारा 
मुझे उनकी तीन कृतियाँ मित्रों । “ लगन * उन्हीं में थी | यह पुस्तक 
सबसे छोटी है। इधर उन्होंने ओर कई पुस्तकें लिखो हैं, परंतु 
छेटी हान के कारण “लगन' की समीक्षा यहाँ दी जाती है । 

यह छोटी पुस्तिका एक आदर्श कहानी है, जिसमें भाषों की 
उत्कूष्टता ओर छोटी घटनाओं की महत्ता प्रदर्शित की गयी है । 

वैसे तो काई भी प्रौढ़ लेखक अपने प्रौढ़ भावों के प्रौद्द भाषा 
में प्रकट करने में बहुत कुछ समथ हो सकता है; परंतु इस छेटी स्री 
पुस्तक की ओर भी बिशेषताएँ हैं। यह पुस्तक जिस उद्देश्य से 
लिखी गयी है उस सुचारू और पूणरूप से वहन करती है ओर 
साथ द्वी जनता को प्रचलित हिंदी-उद्‌ सम्मिलित सरल भाषा तथा 
कभी-कभी समयानुसार अशिक्षा के प्रभाव स व्यवहार में आने 
वाली ग्रामीण भाषा के सुंदर प्रयोग से अलंकृत है । इस कहानी 
का लेखक उच्च केाटि का अधिकारी है। शिक्षा-प्रद कहानियों 
का सिद्धदस्त लेखक है । 


एक कुशल लेखक का भाव, बुद्धि और कल्पना की उड़ान के 
लिए छिस प्रकार हर एक स्थान में क्षेत्र मिल जाता है, यह इस 
सच्चो बीती कथा में दिखाया गया है | 


हम जानते हैं कि लेख फो उत्तम बनाने का सबसे अच्छा ढंग 
अलंकार, उपसा ओर रूपकों का प्रयाग झिये बिना बहुत कठिनता 
से निकाला जा सकता है, और सचमुच ही आभूषण-विहीन 
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शैन्ी द्वारा लेख के काठय-सेबी पंडित-समाज भी उत्तम स्वीकार 
नहीं करेगा | ऊितु यदि उस अलंकारिक विधि से लेखक अपने 
उद्देश्य को कंडी में आविष्कृत बुद्धि का दाँत बना दे, तो कुछ 
घुरंघरों के अतिरिक्त सारी जनता को वह कभी शभत्यक्ष नहींहो 
सकता | इस पुस्तक में ऐसा काई प्रयास नहीं है। इसमें भाषा- 
सरलता के अतिरिक्त ओर कोइ दूसरा प्रयोग नहीं किया गया है| 
जनसाधारण के लिए वह इतनी सुबोध है कि यही उसका सबसे 
बड़ा गुण और यही उसका सबस बड़ा दोष है । 


इस पुस्तक का ध्यय है--''जनता के बीच में दहेज-प्रथा के 
दुष्परिणाम द्वारा आनवाली आत्तियों से सावधान द्वाने की वृत्ति 
पैदा करना, और नवयुवको की क्रांति द्वारा उसके निमल दो 
जाने की पूरी आशा बाँधना ।” यदि सवहित का ध्यान न रख 
कर इसकी सरल ओर सहज्ञ भाषा का अलंकार के पद से ढक 
दिया जाता, तो यह पुस्तक अपना उचित प्रभाव उत्पन्न करने 
में क्दाबित्‌ समथ न होती । तथापि यह पुस्तक अपने सतत 
प्रवाह में तटस्थ वेज्ञानिक ध्वत्यता को माजन देती हुई पथ को 
चिकना ओर चुटीला बनाने के रोष में रूपक, उपमा और अलंकारों 
की मोती-छी चमकती हुई बूँदें कल राती है। 


सम्भव है, सोर-मंडल में विद्वार करनेवाले मस्तिष्क इस बृढ- 
त्काय हस्ती को भी चींटी ही सममे, अथवा बाल की खाल निका- 
लनेवाले प्रखर समीक्षक इसकी हडडियों को भी तोड़-सरोड़ कर 
फेक दें, किंतु मार्मिक दृष्टि सम्पन्न और हृदय संयुक्त समाज् इस 
पुस्तक को अधिक से अधिक श्रय दिये षिना न रहेगा। 


नाटकों, उपन्याखों और कथाओं में घटनाओं का क्रम ओर 
गे भ न हे 
पात्रों का चरित्र विशेष ध्यान दैने योग्य अंग है । * लगन ' में 
कथा-खंडों का क्रम इस उत्तम विधि स दिया गया है कि जब तक 
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सारी पुस्तक का अआद्योपांत पढ़ न लिया जाय, तब तक किसी 
पात्र की नीचता अथवा महत्ता का अनुमान करना ही भूल का 
विषय हो जाता है। परिच्छेदों की संख्या यद्यपि २२ है, क्रितु 
चंद्रकांता-संतति से इसकी तुलना करना भल है। इसके प्रत्येक 
खंड का भाव उसी समय प्रत्यक्ष होता जाता है और मस्तिष्क 
को रगड़ और घिसन के स्थान में स्पशौनंद मिलता है। इसका 
प्रत्येक खंड इतना रोचक है, साथ ही उसमें शांति ओर चंचलता, 
हर्ष और विषाद क्षञोम और साहस का इस विधि से सम्मिश्रणश 
किया गया है कि ये भावनाएँ द्वत्तंत्री में स्थानांतर से विभिन्न 
संगीत की ध्वनि उत्पन्न करती है | पाठ5 की लालसा अगले खंड 
की थ्रोर दौड़ बिना रह ही नहीं सकती | हम इसके उपक्रम को 
अच्छे से अच्छे उपन्यास के भावानुक्रमीय डपक्रम स कम नहीं 
समम सकते । 


पाठक देखेंगे कि कुछ परिच्छेरों को यदि अलग न किया 

_ जाता, तो कथा में कोई अंतर न पड़ता, क्योंकि उनमें एक लगातार 

बात कद्दी गयी है। किंतु यदि ऐसा न किया जाता तो, बहुत सम्भव 

था, पाठकों को पूर्ण परिच्छेद की घटनाओं को एकत्र करने में 

मस्तिष्क को कष्ट देना पड़ता, ओर स्पशौनंद का गुण इससे चला 
जाता । 


यह भी जान पड़ता है कि कुछ परिच्छेद बिल्कुल अनावश्यक 
से हैं, किंतु इनकी आवश्यकता इसलिए हुई कि यह एक सच्ची 
कथा है, ओर इसे अधिक कल्पना के रूप में ढालना लेखक की 
इच्छा के विरुद्ध था । इतना करके मूखता की बातों का जो दिग्दशन 
किन्हीं खंडों में कराया गया है, उसी को, थोड़ा शब्दों से बढ़ा कर, 
हास्य की वस्तु बना दिया गया है, और ऐसे परिच्छेदों की अनुप 
स्थिति में खड़कों के बीच में बने हुए पार्कों की भाँति, कुछ परिच्छेद 
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केबल दृश्य-बणनात्मक रख कर लेबक ने शिकायत का अवसर 
ही नहीं रखा । 

हम यह भी कह सकते हैं कि जब घटनात्मक परिच्छेद इतनी 
लालसा पैदा कर देते हैं कि आगे की बात जानी जाय, तो ऐसे 
परिच्छेदों को रख कर आगे के लिए प्रतीक्षा कराना ल्ालसा को 
झोर बढ़ाना है। इनको पढ़ते समय पाठकों के हृदय को पिछले 
अन्य गुणों को सोच कर खेंड की महत्ता समकने का अवसर 
मिलता है, ओर कथा अधिक आनंददायिनी बनती जाती है । 

इन खंडों में कुछ परिच्छेद बड़े महत्व के हैं। उनमें पिछले 
खंडों की घटनारूपों के चक्र चलते हैं ओर उनका घुमना सुन्दर 
मालुम पड़ता है ; 

प्रधान नायक देवधिंह नवयुग के भावों से जिप्त नव-युवर है । 
उसका व्याहू पिता ओर ससुरज्ी निधौरित करते हें। दहेज की 
ठहरौनी के कारण पिता शिब्‌ ससुर बादल के गाँव से केवल 
दहेज पूरा न पा सकने की ख़बर सुन कर रुष्ट हो बरात लोटा लाता 
है और देवसिह को अपनी पत्नी रामा से संबंध-विच्छेद कर 
लेने को मज़बर-सा करता है। वह सदव उसके पास रहने की 
चेष्टा ऋरता है । किंतु पविन्न भावों ओर जवानी की उमंगों ने 
देवसिंह को अँधेरी रातों में, गर्मी की तपती हुई दोपहरियों में 
बषों से उभड़नेवाली नदियों के पार करने में, रात में पीछे दोड़ने 
वाले कुत्तों का भय देख कर भी रामा के गाँव जाने में डसे प्रवृत 
किया | खन्चा देवसिंह हृढ़ था किन मेरा द्वी दूसरी जगह व्याह 
हो ओर न रामा ही का । अनेक बार भूठ बोला अनेक बार चो< 
बना ओर कई धार उपने झगड़ा मोतज्ञ लिया । अंत में सफल भी 
हुआ । वह रामा का और रामा उसी की रही । साथ ही एक 
भी परिज्ञन वैमनस्य का दोषी न रहा प्रेम ने सभी को प्रेम करने 
को मजबूर कर दिया। यहद्दी कथा है । 


स्का 
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पाठक देखेंगे [# दैवसिंह के भावों की उन्मत्तता ओर विचार- 
शीलता का समन्वय बड़े से बढ़े चरित्रवान महापुरुष के गुणों से 
कम महत्ता नहीं रखता। उसकी पत्नी रामा का चरित्र अथवा 
पातित्रत धम भारतीय प्रप्िद्ध नायिकाओं से समानता रखता 
है। रामा के पिता बादलजू, उसका भाइ बैताली तथा पन्नालाल, 
जिसके साथ रामा की सगाई करने की इच्छा बैताली विशेष 
रखता था, सभी प्रसिद्ध पात्र कहे जा सकते हैं। इस कथा के सभी 
पात्र ग्रामीण चरवाहे हैं | 

पाठक और लेखक यह सभी स्वीकार करंगे कि हाथी 
अथवा उसके अंगों का सभी साधारण दृष्टि से देख कर उसके 
सभी सूद्ठमांगों तक का वणुन सरलता से कर देंगे, और चींटो ऊे 
अंगों का वणन करने के लिए उन्हें माइक्रोस-काप के। प्रयाग में 
लाकर बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा | चींटी के अंगों का 
विवेचन सूक्षप दृष्टि ओर सुदुम-बुद्धि की अपेक्षा रखता है। यही 
कारण है कि साधारण विधि से वर्शित उन राजसेंतानों का चरित्र 
आदश बन जाता है। किन्तु इन ग्रामीणों को भ्रादश बनाने में 
लखक ने जो शान प्रदर्शित की है, उसकी महत्ता क्रिस्ती पौराशिक 
लेखक की शान से कहद्दीं अधि बढ़ जाती है । 


पोराणिक कथा में केबल हृदय-प्रेम के ही आधार पर 
स्रारी घटनाएँ घटित हुईं, किन्तु इस कथा में हृदय-प्र म, पवित्र 
संबंध की रक्षा, दहेज्ञ की कुप्रथा आधार माने गये हैं । 

प्रथम परिच्छेद में लेखक ने विवाह में ठददरोनी-प्रथा का नमप्न 
चित्र अंकित किया है । इसमें केई संदेह नहीं कि प्रत्येक जीवित 
हृदय दहेज की माँग को 'खसौट” की भाँति ही बुरा ठहराएगा | 
लेखक का यह वाक्य कि “ शिबू ने बादल से सो भेैंसे दहेज में 
देने का वचन खसोट लिया ” प्रत्येक निधन हृदय में एक बड़ी ठेसछ 
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लगाता है ओर इस प्रथा के विरुद्ध क्रांति करने की भावना उत्पन्न 
करता है । 

इसी खंड मं दहेज के पूरा-पूुरा न मिल सकने की अफवाह 
मात्र ही से दहेज-प्रथा के स्तम्भ और समर्थक बर-पत्तियों के ताप- 
क्रम की विवेचना उल्लेखनीय है | 

शिबू ने कदा--'चलो, बहू की बिंदा न करावेंगे। भैया का 
दूसरा ब्याह द्वोगा । लड़कियों की संसार में टूट नहीं है । बादल्नवा 
अपने छलिर में रखले । अब हम ता छोड छुट्टी ही दंगे,” आदि । 
सब सहमत हो गये। कद्द! अच्छा है, कहीं और जगह शादी 
कराएँगे | एक ने ते यह्षाँ तक कहा कि बेरोल ( बादल का गाँव ) 
में आग लगा दे । 

इसी विवरण के साथ यह कह देना कि प्रत्येक युग में, और 
प्रत्येक स्थान में, एक न एक समभदार व्यक्ति मिल ही जाता है 
समयानुकूतत अनुभव की बात प्रकट करने के गुण में लेखक के 
यथाथे ज्ञान का पता लगता है। 


ऐसे स्थानों 7२ क्षण भर के लिए द्वो बुद्धि का सहारा माँगनेवाले 
नवयुवकों की उष्ण-प्रकृतिं का उस क्रुद्ध बाराती समूह के दृश्य 
से उत्तजित होकर ज्ञो जाज्वल्य-मान स्वरूप बनता है, उसका 
अभिज्ञान निम्न-लिखित शब्द बहुत सुंदरता से कराते हैं । 

बेताली ने आकर बादल से कहा--“ जी चाहता है कि मर 
जाऊँ और मार डालूँ, यदि आपने इन बदमाशों के जूता लगवाकर 
गाँव से न निकाला ते हमारे जीवन पर घिक्क्रार है।?”? 

वृद्ध-चु द्ध बादल भी बहक कर क्रोध से गालियाँ दे उठता है, 
जिन्हें लेखक ने व्यंग्यात्मफ विधि से मधुर वचनावली! का नाम 
दिया है ओर अपनी घृणा का परिचय दिया है। सचमुच यह वाक्य - 
खंड लेखक की बुद्धि को दौड़ान में एक सुंदर स्टेशन है । 
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शिबू रुष्ट होऋर बारात लोटा लाया और फिर कभी संबंध 
न जोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। पाठकों के। ध्यान रहे कि लेखक ने 
यह सब अवस्था केवल दहेज के न मिलने हो आशंका की अ्रफ- 
वाह मात्र से उत्पन्न हुई दिखायी है । 

द्वितीय परिछेद में देवतिह, उत्की दिनचयो, बेल का नदी 
घाद और वटस्थ प्राकृतिक सुषुधा का भाव-पूर्ण उल्लेख क्रिया 
गया है । 

देवतिह एकांत में अपने वाल्यावस्था पर विचार करता है । 
शिबु विचारस्थ देख कहता है--“तुम्हारी शादी हुईं, पर दुलढ्िन 
न आइ, इसीलिए तुम्हें इतना स्रोच है क्या ? अरे, इसी महीने मे 
पंद्रह ब्याह करा दूँगा । मुझे तो उस नटके बदुलवा की ठप्क 
मिटानी थी। बड़ी नाकवाला बनता था। अब लड़की के लिए घर 
ढूँढने में सिर के बल चलना पड़ रहा होगा। ” फिर शिबू का हँसना! 
इप्त स्थान पर विरुद्ध पार्टी की पराजय का सरे आम प्रकट करने 
में अपने के धन्य समभने का प्राकृतिक गुण प्रकट करता हैं | 
आगे देवसिद की बहस में शिबु न यह भी प्रकट किया कि उसने 
“ कन्या के दूसरे घर में बिठाले जाने की खबर लानेवाले के। भी 
दस गालियाँ सुना दी। ” रोप में मुखंता का परिचय तथा दहन 
न पाने क कारण संबंध-विच्छुद रखन की दृढ़ता का प्रकटोकरण 


इसमें हैं । 
तोसर परिच्छेद मं देवसिंहद का नदी पार करके पत्नी के घर 


की ओर अग्रसर होना, किंतु पास के ऊंचे पीपल के वृक्ष के पास 
हो रुक जाना, दिखाया गया। वह खड़ा होऋर विचार करता है । 
हृदय में पिता के शब्द--“हमने छोड़छुट्री दे दी” चाहे जहाँ 
बिठला देा।” सहसा ध्वनि हुईं, “बिठला दो, असम्भव 

किंतु यह निभयता पिता का स्मरण आते ही भय में इस प्रकार 
परिवर्तित हुई कि उसे पिता खाक्षात दिखायी पड़े । उनकी लम्बी 
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डॉट भी उसके कानों से मस्तिष्क तक घुसी, यद्यपि वहाँ वास्तव 
में था कुछ नहीं । उसने प्रेम ओर लालसा से गाँव के घरों पर दृष्टि 
डाली, और लेखक के रचना-चातुरी के शब्दों में “ किसी सबसे 
ऊँचे घर के क्रिसी खंड के, किसो की कल्पना की | ”? वहाँ से 
घर की और चलने का उद्यत हुआ, पर भला पैर और हृदय यों 
ही लौट गाते । “एक बार घर देख आऊँ” के साथ एक सच्चा 
असमखझ़स मय चित्र पाठकों के सामने आया। इस कथांतर में 
लेखक ने राप्ना के द्वार को वणन शैत्ती बित्ताकूपक की है। वह 
जाता है ओर देखता है । 


८४ द्वारा पहचान लिया । विवाह के बंदनवार अब भी लटक 
ग्हे थे | केबल जहाँ जामुन के पत्तों का गंधाव था, वहाँ व कुछ 
सुग्ब गये थे। दीवारों पर चिनेरों के बनाये हुए चित्र अभी ज्यों 
के त्यों बसे थे ।”? 

तुरंत ही बहू तनमय हो गया, और एकाएक उसके मुँद से 
प्रसभ की घुन और लगन की पवित्रता के परिचायक ये शब्द निकल 
पड़े--- 

“ बह भी इसी के नीचे से इस घरती पर निऋजती रहती द्ोगी 
ओर में इस समय यहाँ खड़ा हूँ । ” 

ये शब्द यदि कालीदास के दुष्यंत से शकंतला के लिये कहे 
होते, तो भी उनसे कबि का गौरव हो होता । किंतु कुत्तों का शोर 
ओर आती हुई किसी आकृति की कल्पना, जो भय से स्वाभाविक 
हो जाती है, उसके हृदय में इंजिन की घधक के साथ उसे भगाती 
हुई नदी पार ले गयी । जगे हुए शिबू ने खाट में खाँसते हुए 
देवसिंह से जाने का समय ओर कारण पूछा क्या देर से जाग 
रहे दो ? उत्तर मिला “ नहीं तो, अभी आँख खुली है ” यहाँ 
प्रत्यक्ष होता है क्रि प्रेम में कूठ बोलने का अवसर अवश्य आता 
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है । अवश्य लेखक की आत्माय वाणी कि “युवा देवसिंह का 
भूठ बोलने का यह पहला अवसर था?” बड़ा प्रभाव करती है । 

चोथे परिच्छेद में बादलजी का अपनी गलती समभना, €व्तु 
बैताली का पन्नालाल ऐसा सुन्दर दूसरा वर ढूँढ़ लेना बुरा न 
लगना, और अपना पिछला काम बनाने की सोचना मुख्य है । 
इस खंड में पन्मालाल के शरीर तथा पहनाब्र का सूद्रम ऊितु संक्षेप 
वर्ण न सराहनीय है । 

आयु २३-२० वष की थी । गोरा चिट्रा था, शरीर का छोटा, 
आँखें खासी, माथा चिकना पर जरा छोीटा। सारी आकृति दूर 
से देखने पर खूब-सूरत मामूल पड़ती है, परंतु पास से देखने 
पर आँखों में व्वोखलेपन की झलक और सीधी तथा मोटी नाऊ 
सोदय की सम्यकता में विन्न डालती थी। सराफा वह सदा रंगीला 
ओर रंग-विरंगा पहनता था और कपड़े स्वच्छ | इस लिए घर में 
कोई विशेष सम्पत्ति न हीने पर भी बादलजी के लड़के ने इसी को 
ही अपनी बदन के लिए पसंद किया। 

पन्ना नाल को खबर नहीं दी गयी पर पता उसने जरूर पाया। 
सुन कर हृदय की हिलोरें किघर गयीं, उसका स्वाभाविक वर्णन 
हृदय को आद्र करना है। उसकी दशा क्या हुई, इसका वर्णन 
कितनी उत्तमता से एक परेग्राफ में किया गया है । 

उम्र दिन से पञ्ना को अपने घर के आप-पास भेंसों के बगर 
के बगर स्वप्न में दिखलाई देने लगीं। क्या यह बतलाने को 
आवश्यकता है कि बालों में तेल ज्यादा पड़ने लगा । साफे अधिक 
लहरियादार तथा इंद्रधनुषी बाँधे जाने लगे 


पाँचव परिच्छेद में नाले पर सुश्रद्रा के साथ रामा नहाने जाती 


है ओर केमलता से कहती है--''लू चलती है, सुश्रद्रा ! बैठ लो 
ठंढे में नहायेंगे।” उत्तर मिल्षता है, “क्यों किखी की बाट 
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जोहनी है ?” सचमुच योवनावस्था से उत्पन्न चब्-चल्न प्रकृति का 
वास्तविक परिचय तथा सन खोल कर पाठकों के सम्मुख रखने का 
निमित्त इस वार्ता का मूल कारण है। सुभद्रा के परिहास पर रामा 
घूँसा मारती है, ओर सुभद्रा ने मुस्कराती हुई आँखें मिला कर, 
“तुमने तो घूसे से मेरा ज्ञान लेली? ऐसा प्रेम परिपूर्ण शब्द 
उत्तर में कहा | 


3 


पाठक नीचे अंकित संलाप को पढ़ कर अवश्य ही वष्क- 
ल्ालित्य से मिलने वाली प्रसन्नता का अनुभव करेंग-- 


रामा ने कहा--“'मेरे भीतर तो कुछ नदी है |”! 

सुभद्रा--/जरा भी नहीं है ?”' 

रामा--'ज़रा भी नहीं है .?! 

सुभद्रा--“कोइ भी नहीं है ”' कोइ छत्तर न देकर प्य'र भरी 
चपत रामा न मारी । 

उसके बाद सुभद्रा ने फिर नये ब्याह की बाबत रामा की 
इच्छा जानने के प्रश्न पूछे । अनेक प्रश्नों के उपरांत रफ्मा का 
दुख्बद उत्तर पाठकों का हृदय अपने देश की निर्बलत', और वहाँ 

धर बी ० रा बिहार $। जात 

की कुप्रथाओ अथवा अबम की प्रवृत्तियों की 50र अवश्य ही ले 
जायगा। 


सुभद्रा न पूछा, “तुम्हारे "जी में पहाड़ी के बर के लिए कोइ 
चाह नहीं हे ?” 

रामा ने कहा _. मेरे लिए चाहने न चाहने का सत्राल नहीं है । 
घर के लोग : |] कुछ ते करेंगे, सिर के बल मानना पड़ेगा ।” 


सुभद्रा. _ «यदि में जानती क्रि तुम बताने का वचन देकर 
तोड़ोगी, रस कमी अपनी बातें न बताती ।” 
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यह कह कर वह दूर जा बैठी । रामा उस्रके कंधों में हाथ डाल 
कर कुछ क्षीण आवाज से बोली। सुभद्रा चुप रही | इस अवसर 
पर रामा के आँसू आ गये | बढ़ी विनय के साथ बोली--“तुम 
बुरा मान गयीं। तुम्हीं कहो, अपने बाप-भाइयों की मर्जी के 
खिलाफ में कौन सी बात ज्ञी में बसने दे सकती हूँ ९?” 


सचमुच कट्टरों के सामने न्‍्याय-धर्म कोई वस्तु नहीं है। स्थ्रियों 
के भारती दासत्व से स्वाधीनता न देना ही वे सुख सममभते हैं 
फऊितु स्त्रियाँ इन्हीं आधातों से क्रद्ध होकर अवश्य ही उनके 
विरुद्ध क्रांति करंगी। उनके दित के कानून पुरुषों को मानने 
पड़ेगें, और तभी वे सममभेगे। लेखक इस दृश्य को कितना भाव- 
पूण और प्रभावशील बना सकता है, उसकी सफलता यहा बताती 
है कि प्रत्येक पाठक उनकी दुद्शा पर रो पड़ता है। 

छठवें परिच्छेद में देवसिंह घर से सेनिक सा सज कर रवाना 
होता है, ऊितु बादल बाहर जाने से रोक देता है। पाठक यह स्वर्य॑ 
अनुभव करेंगे कि देवसिंह के हृदय में इसस कितनी गहरी चोट 
लगी होगी और उसके हृदय में केसी-केसी भावनाएँ उठ कर 
शांत हुई होंगी । 


देवसिंह दो पहर के समय द्वी तपता हुआ चुपके से ज्ञाता है, 
ओर नदी-पार बर्रोल के नाले के पास एक टीले पर ध्यानावस्थित 
होता है। इसी समय पन्नालाल आकर अपनी लंबी-चोड़ी दाँकता 
हैं। देवाघह अपने को चरवाहे का नोकर बताता है। उसने अपनी 
चटक-मटक के चटकीली बातों से ओर भी बढ़ा दिया। उसने 
आँख के कोने से देख कर पूछा, ''कभी किसी से तुम्हारी आँखें 
उल्लमी हैं ?? फिर आगे चल कर कट्दता है, “में हृदय के बिलकुल 
तले को टटोल लेता हूँ, और जड़ती चिड़िया भाँपता हूँ । इस थोड़ी 
उमर में न जाने कितने नर-नारियों के परख चुका हूँ।”” आदि 
वि० वि०--९ 
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उस छैल-छबोले ने कह डाला। ऊिंतु “होगा खाहब। में तो 
नोकर आदमी हूँ । इन बातों को में क्या जानूँ।” कट्द कर देवसिंह 
ने सीधे साधे सादेपन की शरण ली । पन्नालाल कहाँ जाता है। 

सातवें परिच्छेद--छुठवें खण्ड में, पन्ना के अंतिम वाक्य, 
पर “आज तो मेरी बरोली में बादलजू के यहाँ दावत छनेगी”, 
देवसिंद विचार करता है ओर विहल होता है। उस्रकी बातों से 
सममा था कि रामा से इप्ती की सगाई होगी ! मन में कहने लगा, 
“अरे यहीं क्‍यों न गला दबा डाला ।?! 

इसी समय दो कन्याएँ रामा ओर सुभद्रा आती दिखाई दीं। 
देवसिह एक चट्टान के नीचे छिप गया और कान देकर उनकी बातें 
सुनने लगा। सुभद्रा ने अभी-अभी पन्ना को देखा था। उसने रामा 
से कहा, “केसा बाँक़ा-तिरछा युवक है !? रामा ने रूखेपन से 
ऋटद्दा--“तेरा मुँह, सब कपड़े लुगाइयों के से पहने हैं, केबल लहँगे 
की कसर है |”! 

उक्त लेख में 'तेरा मुँह” ग्रामीण प्रयोग का पूण प्रचलित 
महावरा है। इसी स्थान में लेखक की निम्न-लिखित बक्ति हृदय 
में आनंद की लह्ररादी गंगा का प्रवाह बहाता है-- 

“यह मीठा-कोमल स्वर देवसिंह का बहुत मधुर मालूम हुआ | 
बातचीत के बीच में थोड़ा-सला हास हो जाता था, उसका शब्द 
ऐसा मालुम पड़ता था मानों चाँदी के थाल में मेंह की बँँदें ।?” 

सुभद्रा ने फिर कुछ कहा, जिसके उत्तर में रामा ने मारने को 
द्ााथ उठाया | देवसिंद्र ने उसक्रे हाथ को देख कर उसे पहचान 
लिया । पाठक समभते हें क्रि लेखक भी इस समय किस अवस्था 
को प्राप्त होकर क्या कह रद्दा है, किंतु ये शब्द भाव को बहुत 
ही उत्कृष्ट विधि से प्रगट करते हैं। फिर पहचान की बातें भी 
कितना विह्वल करती हैं और स्मृति को कहाँ तक दौड़ा सकती 
हैं, यहाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
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देवसिंह ने कुंदन से बढ़ कर आभा रखनेवाल उस हाथ पर 
अपने यहाँ के चढ़ाये हुए आभूषण पहचान लिये। उँगली की अंगूठी 
पदिचानने में भी भ्रम न हुआ । इच्छा हुई कि बाहर निकल कर 
उस हाथ का अपने द्वोंठ से लगाये। पर, साहस न हुआ । 

पाठक देखें कि पर! शब्द यहाँ कितना महत्व रखता है । यही 
यहाँ पातक है और यही यहाँ घातक है | 


पन्‍नालाल आ गया । इधर-उधर की बातों में उन्लकाता हुआ 
दोनों भोली कन्याओं से छेड़खानी करने लगा । रामा लगातार 
रूखी ही बनी रही, किंतु फिर भी वह कामांध निम्न-लिखित 
बाक्यों से प्रसन्न कर के प्रेम जीतने की आशा करता ही रहा | 

उसने सुभद्रा से कद्दा-- “आप अपनी ही बात कहती हैं कि 
उनकी भी कह डालती हैं? बह ते बोलती ही नहीं हैं। ” फिर, 
“एक बार जी-भर यहाँ नहीं देख पाया, तो कहीं न कह्दीं ते 
देखूगा ही ।”” आदि अनेक बातें ऐसी कहीं, जिसने रामा, जो 
पविन्नता की उपासक थी, दुखित हो गई । 


उनके भिड़कने पर वह चट्टान के ऊपर की ओर बढ़ा, जिसके 
नीचे देवसिंह छिपा था। देवसिंह इस समय उसको बातों से पहले 
से ही अकड़ कर निकल खड़ा हुआ। पन्ना के होश फाखूता ह्दो 
गये | रुक कर बनावटी शक्ति से धमकी में बोला | देवसिंह सचमुच 
सिंह ही था, झट लाठी के मज़बुती से पकड़ा और पन्‍ना के धारा- 
शायी कर ही देनेवाला था कि प्यारी रामा का कोमल स्वर उसके 
कानों में कंकृत हुआ । उसकी पतली वाणी, “मंगड़ा मत करो। 
घर जाओ । मार्ग बीहड़ है। साँक दो गई है। अपनी भेसे ढूँढ़ लो । 
गाँव पास है, क्‍यों व्यथ रार मोल लेते हो, ” देवधिंह के हृदय 
में प्रभाव कर गई। दोनों ने दोनों के समझा । सचमुच स्री 
होकर रामा ने ये शब्द कद कर जो साहस ओर प्रियतम की 
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कल्याण-प्रियवा दिखाई, वह किसी भी शूर क्षत्राणी के लिये डचित 
था । इतना कह कर वह भी चल दीं। पन्‍ना भी तिरतह्ली काट गया। 
इसी समय घर जाते हुये, देवर्सिह ने लज्कती हुई आँखों के रामा 
की ओर भ्ुका दिया। प्रम की प्ररणा ! रासा ने भी इसो समय 
पीठ की ओर घूमकर प्रेम-भरी दृष्टि से एक क्षण अपने किसी 
के देख लिया । 

यह घटना कितनी सुदरता से भरी गई है । वास्तव में इस दृश्य 
का आनन्द शब्द क्‍या करा सकंगे | लेखक ने यहाँ पर अपने सभी 
मुख्य पात्रों को एकत्र करके सारे अंगों का भी एक द्वी बिन्दु पर 
केंद्रीमूत किया है। अब तक खंडों का सूखा वबणन किस उत्तम 
समाप्ति तक पहुँचा और यह समाप्ति अब कौन-कोन गुल खिला 
सकती है, इसका अनुमान पाठक केवल एक वाक्य से इस समय 
की घटना से ही कर लेंगे | 

“जिस समय देवसिंह ने अपनी आँखें पीठ की ओर घुमाई, 
रामा ने भी उसे देखा |” यही फल होता है सच्ची लगन का, 
भक्ति का, प्रम का | ऊ़ितु देवसिंह घर नहीं गया। उसकी लालसा 
यह जानने की हुई कि रामा का दूसरा कराव पसंद है या नहीं । 

आठवें परिच्छेद में शाम के वक्त देवर्सिह का बरेलि के पास 
के एक पीपल के नीचे पहुँचना, और वहीं दोनों लड़कियों का 
दीप जलाने आना बताया गया है। रामा से सुभद्रा ने अनेक ऐसे 
प्रश्न किये, जिनके उत्तर में वह अपना देवपसिंह के लिये आकषण 
प्रकट करती, लेकिन पिता और भाई के भय से वह कुछ कहद्द तो 
सकी नहीं, सब टालती रही । हाँ, पन्‍ना के लिये घृणा के शब्द 
अवश्य कहे | रामा ने एक आटे की पिण्डी के किसी और के लिये 
रखी । सुभद्रा ने बहुत श्राग्रद से आन की बात पूछी, पर उसने 
्॒यार से “आस पूरी हो, तुके साने का अच्छा गहना बनवा 
दुगी।”? कट्ट कर बात टाल दो । 
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देवसिंद की आँखें शोर कानों की पहुँच में, रामा ओर 
सुभद्रा की ऐसी बातचीत सचमुच अनुपम मिठास रखती है। वे 
दोनों चली गयीं। दैवसिंद्द ने भी ज्ञोड़ा मिला कर पिण्डी रख 
दी । यही उनके प्रणय का कारण सा प्रकट होता है। फिर उसके 
गाँव से देवसिंद लौट आया | 


नें परिष्छेद में पन्‍नालाल के उस्घी दिन के बेरोलगमन का 
वर्णन किया गया है। उसने इच्छा की कि रात में रह्दभे का मिले, 
ताकि यदि सम्भव है| तो वह रामा से मिल्ल सके। पर बादलजू 
काई प्रेम न दिखा कर साफ़ साफ़ बात कद्दते रहे । रात में बादलजू 
ने बैताली के साथ कुछ आदमी करके पन्‍ना के। वापिस किया। 
बैताली ने शादी की बातें बड़े ज्ञोरों से कहीं, जिनसे उसने बनावट 
क साथ अन्य बातें कहीं, किन्तु यह भी मूखंता से कद्दा, “हम 
आप ते भाई-भाई हैं | हमें आप जो आज्ञा देते हैं बह ते मुझे 
माननी ही पड़ेगी। भाई कुछ है।।"” “दावत में पन्‍ना सबसे देर 
तक खाता रहा,” ( ताझि घर में एक नज़र कटदीं से रामा पर 
डालने का मिले) 'पर ख्राया बहुत कम, ये वाक्य परिच्छेद का 
आधार हैं । पन्ना के बिदा करते समय आनंद के इच्छुक पन्‍ना 
से उसके बार-बार प्राथना-सी करते रहने पर भी बादलज न जो 
शब्द कहे थे, वे एक स्वाभिमानी के बादलजू का पक्का शत्रु बना 
सकते थे । किन्तु यहाँ ते कमज़ोरी थी अपनी । 


उसके हृदय में कटार-सी लगीं। उसकी चमकती हुई आँखें 
पृथ्वी की ओर कुक गयीं । उसी पीपल के पास स ( जहाँ अभी 
शायद देवसिंह भी खड़ा हा, ऐसा कुछ कहा जा सकता है ) बैताली 
बापस लोट आया | उसका बिदा होना भी पन्‍ना के एक सदमा- 
सा हुआ। उसकी दशा वर्णन करता हुआ लेखक ऋलपना का 
कितन। उत्थान देता है, साथ ही तीनों पक्षों के प्रतिनिधियों का 
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देश्वर ओर पाठकों के सामते किस प्रकार मिलान करता है, इसका 
प्रमाण आगामी दृश्य है । 


उन दोनों के चने जाने पर पीपल की अँघेरी छाया से एक 
छाया निकली, जो नाले की ओर जानेवाले माग से चली गई । 


दूसव परिच्छेद में भीषण वर्षा का दृश्य अंकित है। 


ग्यारहव परिच्छेद में अपने क्राम की पूर्ति की इच्छा से पन्‍ना 
घढ़ी हुई नदी को तुम्बे से पार करना सीखता है। फिर एक दिन 
बहुत अभ्यरत हो जाने पर बरोल गया। यहाँ बेतबा की धारा 
का वर्णन उल्लेखनीय है । 


बारहव परिच्छेद में देवसिंह विचार करता हुआ रामा के 
मकान के पाप्त आया ओर रुक कर श्रसमंजस से लौटा, कुत्ते 
भी भूके । 

लेखक का यह लिखना कि “देवसिंह ने साचा, अगर कुत्त 
भू के, ते शायद केाई ( सब परिजन नहीं ) ज्ञाग पड़े। मन में 
कहा अरे रामजी | दया करके ओर किसी का न जगाना, किन्तु 
कुत्तों का भु कना अब उसे डराने लगा।” यह उत्तम चित्रकारी का 
एक नमूना है। आगे फिर यद्द साच॑ कर कि “किस्री की चोरी 
नहीं करनी है, अपनी ही स्त्री चाहता हूँ। उसने साहस धारण 
किया । यह वाक्य ते सचमुच ही स्थिर और ठीक निणय 
में उस वीर का एक सुदर चरित्र-नायक बनाता है। इतने में 


आवश्यकतानुसार लेखक ने द्वार भी खुला दिये और कोई 
पुरुष निकल आया | 


तेरहवें परिच्छेद में बारहव का पूरा संबन्ध दिखाते हुए लेखक 
प्रकट करता है कि वह पुरुष बादलजू था, जिसने उसे पहचान 
कर धीरे से कहा-- 
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“ अरे पगले यहाँ क्‍यों आया ? चुपचाप चला जा ।” देवसिंह 
चुपवाप सरक जाता है । बैताली स्वयं जगता है और “चोर 
आया ? कौन आया ? किधर गया १” के शोर से ओरों के भी 
जगा डाला । बादल ने सब का किसी प्रकार शांत किया । रामा 
भी जगी, खिड़की से राँकी । प्रियतम ने उसे ओर उसने प्रियतम 
के पहचान लिया। अंदर से पुकार हुईं, रामा ने सिर खींचा । 
सिहरते हुए खिड़की के किवाड़ू बंद कर लिये। परंतु इसी बात 
के लेखक ने प्रेमी के हृदय से कदहलाया--“शरे में देवसिद हूँ , 
तुम्दारे लिए भीग रहा हूँ ।” प्रेम में निराश बिदा होना प्रेम के गूढ़ 
बना देता है । अतः यह बात विषय के गहरा बना देगी । 

चौद्हवें परिच्छेद में बादलजू ओर बैताली की वात है। 
बेताली चाहता है कि काम ते दो जाय, हो चाहे जब, और इसका 
उत्तर बादल न दे सका, इस्ती से उसने साधारण सलाह-सी मिला 
दी । उसने कद्दा--'पन्नालाल सुघड़ युवा है । धनी भी दीखता है। 
अगर इसके साथ निश्चय न हुआ, तो बहन जरूर बड़ी अभागिन 
है ।” बादलजू निणय न देकर हटने लगे, किंतु इस समय बैताल। 
की विनय उसके चरित्र में नवीन बात है, वह हाथ जोड़ कर 
बोला-- 

“आप मालिक हैं | हमारी कोन सुनता है ! अगर आप आँखें 
खोल कर न देखना चाहें, तो हमारा बस ही क्या है। काई कद्दता 
है कि उस्र रात काई बदमाश स्त्रियों के घर आ बिलमा था, कोई 
कहता दै कि बजरावाला भेंसें चुराने आया था | किसका-किसका 
मुँह पक्रढ़ा जाय | अपना तो इमें ही देखना चाहिये।” 

वक्त लेख में बैताली यह भी प्रकट करता है कि आप के शीघ्र 
ही निश्वय करना पड़ेगा। किंतु बादल ने, “मैं जानता हूँ, वह 
काई चोर उचक्का नहीं था। वह एक पागल था ।” कद कर बात 
टाल दी । 


( शरद ) 


उतरती हुई दोपइरिया है, पन्ना आया। मट बहुत दिनों में 
आने की सफाई दे डाली | बैताली अपनी ही बात की सिद्धि के 
लिए शिक्षा दैने लगा | 


“ता भी आते-जाते बने रहने में कुछ हानितो दो नहीं सकती । 
मिलते-जुलते रहने के कारण स्नेह बढ़ता ही है, घटता तो है नहीं ।” 


बेताली भोजन का प्रबन्ध ऋरने गया | इधर जैसी बनावटियों 
की प्रकृति होती है, वह शीशे में चेदरा-मोहरा देखत। है और 
अपनी खुबसूरती के धब्बों का दूर-सा कर अंदर की ओर आशा 
से झाँकता है । मन मं बचत का मार्ग साचता और भय भी 
करता है । 
जाके भय सुर-असुर डराहीं, 
निसि न नींद, दिन अन्न न खाहीं । 
सो दसरझौस स्वान की नाई, 
इत-उत चला चिते भड़ियाई । 
इमि कपंथ पग देत खगेसा, 
रहे न तेज-बल-बुधि लवलेसा । 
सुंदरी रामा आँगन से गुजरती हुई चली गयी । पन्ना की 
आँखें उँचाई पर रखी हुई पुत्तलिका-मणि कहाँ पाती, हृदय के भी 
घसीटती हुई पद्‌ नख-नूपुर तक गयीं, ओर दबकर रह गयीं । 
पन्ना ने आँख और मुख को भाँति-भाँति से घुमा कर उसे 
देखने की चेष्टा की और अपने आप मुस्कराया, पर कुछ नहीं | 
लेखक का इस चंचलता को 'घृष्ट-निभय नेन्र-नृत्य !! कहना 
उसके प्रति उत्पन्न होने वाली घृणा प्रकट ऋरता है । 
पंद्रहरवं परिच्छेद में सुभद्रा ने रामा के वह अफवाद बड़े ढंग 
से सुनायी, जो बैताली ने पिछले खण्ड में बादल से कही थी । 


( ररे७ ) 


वह उस आगंतुक का नाम पन्ना कहती है, जो रात में आता है 
और उसकी ड्योढ़ी चूम कर चला जाता है | रामा बात का धोर 
विरोध करती है । उसने १३ वें परिच्छेद की घटनाओं से अपनी 
जानकारी प्रगट की, किंतु रामा को हँसी में टालता देख षोली-- 


“अब कहो या न कहो, पहाड़ी से लोट कर आशञ्रोगी तब इसी 
चबूतरे पर बैठ कर कहला लूँगी ।” 


पीपल के नीचे गयी तो रामा ने अपने पत्थर पर दूसरा एक 
पत्थर पाया जो गुप्त रूप से प्रेम भरता है अथवा पन्ना को भय | 


सोलदवयें परिच्छेद में देवससिंह आता है ओर परिचित खिड़की 
के नीचे खड़ा होकर रामा के सिर को देखता है; परंतु वह तुरंत ही 
छिप जात। है । इस समय देवसिंह का भाव निसर रूप में लिखा 
गया है वह अत्यंत आकषक है। 

“उस्र व्यक्ति को ऐसा जान पड़ा, मानों हाथ के मभककोरों में 
पत्तियों में छिपे हुए गुलाब के फूल को एक क्षण के लिए मरोखा 
देकर फिर दुका लिया हो ।” 


बह बोला--'आज खड़े-खड़े एक बात कहने आया हूँ । और 
कोई साध नहीं है । इसके बाद मेरे लिए संसार ओर संसार के लिए 
में कुछ नहीं । में देवचिंह हूँ ।” पाठक इस्र क्षण प्रेम की पराकाष्ठा 
ओर उसके लिए त्याग की होने वाली भावना को अवश्य स्पशं 
करते होंगे । ये शब्द विफल्न-हृदय की करुणा आह हैं। 

“रामा ने कृतज्ञ शब्द कहे। देवसिंद्द ने स्पष्ट सुना। प्रत्युत्तर 
देना चाहा, किंतु जैसे किसी ने गले को पड़क-सा लिया हो--बह 
कुछ न कह सका |”! क्रितनी सुंदर अभिव्यक्ति है | 

“रासा ने धीमे स्व॒र से कहा, आप भीगे हैें। खिड़की की 
राह यहाँ आइए । एक क्षण ठहर कर लौट जञाइएगा | आप चढ़ 


( १३८ ) 


सकंगे ९” धोती लटका दी | वह चढ़ आया । जिप राह्द से देवपिंह 
आया था, बिजली भी आती थी, चमकाती थी, रामा के बदन 
को, देख लेता था दशन का प्यासा देवसिंह, और मधुर-रस पीता 
था । बैठते ही बोला--“जाऊँ न, आपके घर का कोई जाग पढ़ेगा, 
तो न जाने आप पर क्या आवे।” उक्त शब्द दुःख ओर करुणा 
से भरे हैं, किंतु उनकी अकस्मात शांति रामा के साहस-पूर्ण शब्द 
कर देते हैं । ये शब्द भक्ति के पारावार हैं-- 

'मुमे इसका क्‍या भय है? मेरे देवता मेरे णास हैं। मेरा 
कोई क्या कर सकता है ? बहुत होगा, अभी आपके साथ चली 
ज्ञाऊँगी |? 

कुछ ओर वार्ता हुई प्रेम-कलाप हुआ। देवसिंदह घर लोट 
गया । 

सन्नहवें परिच्छेद में पन्ना निमंत्रित द्वोकर आता है। रात्रि 
में विभाम कर लेता है | चाहता है कि रामा तक पहुँच सके, ऊिंतु 
कोई हिकमत न चली। आधी रात के समय देवघिंह आया। 
रामा निभयता से बोली--बतलायी, और अधिक देर तक साथ 
ठद्दरी । उसने यह प्रकट कर दिया कि घरवालों के जान लेने 
की परवा क्रिंचत न थी। उसने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
एक बार कटदा--'“आप रात भर यहीं रहें, ओर दिन में सब से 
मिल कर जायें।? “वह दिन भी आयेगा।” देवरसिंद ने रुक कर 
कहा | इसी संबंध की बातचीत में पीपल ओर जंगल पर की 
भेंट खुली । अब देवसिंह हृदय मिलाने का इच्छुक हुआ । रामा 
ने अभी उचित न समझा ओर चतुरता से निभाती रही। वह 
अभी प्रेम के ओर पक्का करना चाहती थी। इस स्थान का संलाप 
बहुत चतुरता से भरा है। जैसे-- 

प्रश्न--“तुम मेरी कोन हो १” 

उत्तर--''मैं क्‍या जानेँ।” 


( १३९ ) 


प्रश्न --''और मैं तुम्हारी कोन हूँ (” 
उत्तर-- “बड़ तो आप ही जाने ।”! 


रामा ने कहा--''फकिसकी धुत में आप पन्ना से रगड़ने आ 
गये थे १? देवलिंह ने अब पू्णंरूप से प्रत्यक्ष कियवा--“'यह सब 
किसकी धुन हो सकती है ? जागते हुए भी यद्दी एक स्वष्त देखता 
हूँ। मरते के उपरांत उसी एक स्वप्न में लीन हो जाऊँगा।! 
सचमुच ये शब्द विरहकाल के दुःव की चरम सीमा के द्योतक हैं । 


सम्भव है, कुछ लोग इन शब्दों के घुमाव पर छायावाद का 
भी आभास पावें, क्रितु इसके अंतस्थ रूप के समभना सरल है, 
और प्रयोग का कारण भी प्रत्यक्ष है। 


देवसिंह अब की बार प्रम से भर कर गलबहियों से मिला । 
उसको आँख एक बार बरस गयीं। अंत में वह विलग हुआ, और 
घर गया । 


अठारहदें परिच्छेद में भादों की अमावस्या की घनघोर वर्षा 
के बीच पन्नालाल का बर्गेल आगमन दिखाया गया है। इस बार 
भी बैताली ने उसे वापस न जाने दिया। पाठकों के याद आता 
होगा वह एक बार रात में वहाँ रुक चुका है। 


अऋआाज रामा पिता की अ्ाज्ञा से पिता की अटारी पर सोयी 
थी । उसकी कोठरी में आज सिवा एक खटिया के, जिसमें एक 
घोती भी पड़ी थी, कुछ न था । किवाड़ों में भी जंजीर न लगायी 
गयी थी । पन्ना मे बड़ी आशाओं से बोछार आये हुए पौर में सो 
जाने की श्राज्ञा ली थी । 

उक्त वशन के बाद लेखक ने एक कामातुर के पागलपन का जो 
सुंदर फोटो खींचा है, बह द्वास्य उत्पत्न करने में उसके लिए उचित 
भी है और बहुत समर्थ भी । 


( १४० ) 


वह स्रोच रहा था--“डस दिन की कोशिश बेकार गयी थी। 
जान पड़ता था, मानों सपने में कुछ बड़बड़ा रही हो।” ज्ञाकर 
रामा की कोठरी का दवाज्ा खटखटाता है। 

“डस दिन मुकको देख कर मुस्करायी थी। जागती द्वोती, 
तो अवश्य दरवाजा खोल कर 'आलिगन देती । वह कितनी सलोनी 
है | क्या बाँकी आँख है। आज जैसे बनेगा, मिलेंगा। एक बार 
छाती जुडाने का नसीब हासिल हो जाय, फिर खेर, शादी न भी 
होगी, तो बहुत न अखरेगा | एक खूबसूरत फूल सूघने को मिल 
जाय, बस ।” 

यह सब सोच कुछ करने के। प्रवृत्त हुआ। एक बार धक्का 
दिया, उत्तर न मिला । धक्का दिया किवाड़ खुला। अंदर घुस 
जंजीर लगा ज्ञी | धीरे से बोला--“आज बड़ी कृपा की ।” शांति 
देख फिर बोला--““अब ज्यादा शरम की जरूरत नहीं है। तुम्द्वारे 
लिए बहुत दिनों से मेरा कलेजा खाक हुआ जा रहा है ।” फिर भी 
उत्तर न मिलता देख टटोल-टटोल कर चारपाई पर जा पहुँचा । 


हँस कर बोला--“तुम मज़ाक भी करना खूब जानती हो यह 
मुझे मालूम है, ओर इसीलिए तुम्हारी सलोनी मूरत दिल में सदा 
गड़ी रद्दती है । क्‍या दिल्‍लगी की गयी है । चारपाई मेरे लिए छोड़ 
कर आप किसी कोने में विराजमान हैं, और बिस्तर कहीं गायब 
कर दिये हैं ! अब ज्यादा विलंब न कर के यहाँ आ ज्ञाओ, नहीं 
तो मुझे हाथ पस्ाार कर टटोलना पड़ेगा ।” 

थोड़ी देर बाद फिर हँस कर बोला--'कसम गंगाजी की 
बहुत तंग द्वो चुका हूँ। कोने में बेठी-बेठी अब ओर न सकुचा । 
देखो, तुम्दारे ही लिए गंदी पोर में लेटा हूँ, जहाँ कुत्ते भी लेटना 
पसंद न करेंगे। डरो मत घर में सब सो गये हैं। पानी इतने 
जोर से बरसता है कि कोई किसी की सुन भी नहीं सकता ।” 


( १७१ ) 


वह खब धीरे-धीरे कद्द द्वी रद्दा था कि खिड़की के नीचे से शब्द 
हुआ--“ मेरे स्वर के पहचाननेवाला कोई है ? *! 


यहाँ पन्ना का काठरी में होना और अमले में देवसिंह का 
उसी में प्रवेश करना घटनाओं को एक जंजीर में जोड़ने की सुंदर 
कड़ियाँ हैं । 

उम्नीसबवें परिचलेद में पन्ना द्वारा देवसिंद का पकड़ा जाना है । 
पहले तो पन्ना डरा, किन्तु फिर धृतता करने की इच्छा से कुछ 
उद्यत हुआ । आवाज्ञ हुईइ--“ क्या प्यारी रामा सा रही हो ! में 
पानी में खड़े-खड़े भीग रहा हूँ । ” वह समभका, “ काई रामा का 
यार है? बोला--“ अभी लोग जाग रहे हैं । ” ये शब्द आगे कुछ 
ओर जानना चादते थे, शऊतु देवधिंह पानी के तुफान और प्रेम 
की गदराई के कारण अंधा-सा था | वह रामा की कददी गयी बात्तों 
का स्मरण करके इसे अन्य पुरुष की बात न पहचान सका। यर्या4 
उसने अभी तक पन्ना की बात सुन भी न पायी थी, उसने कहा-- 
“ कपड़ा डालो, आऊ। !” पन्‍ना मन में सफ़ल जानकर प्रसन्‍न 
हुआ | धोती डाल दी और देवसिंह चढ़ आया । 

“इधर उसके पैरों की आहट हुईं, उधर रामा पेंजन किवाड़ 
में लगे ।” यद्द रश्य सचमुच ही हृदयग्राही है। घटनाश्रों का 
केंद्रीमूत करा देना ही कौशल की बात होती है और उनका 
अकस्मात्‌ मिलना सत्यता का प्रमाण होता है । यही सत्यता 
प्रधन्‍नता का मुख्य कारण हुआ करती है। प्रेमियों का संचालन 
एक साथ होता है, यद्दी इसका निणय है । 

रामा समझी कि देवसिंह पकड़े गये। उसने जोर से पेर मारा, 
जिससे देवसिंहद सावधान हो जाय फ्रि अंदर रामा नहीं कोई 
दूसरा है । पर प्रेम का प्याल्ा पिये हुए मतवाले देवर्सिंद्द के होश 
कैसे रहता । वह बोला--“क्या पेंजना बात करेगा ? * रामा के 
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हृदय में घाव हुआ, पर पन्‍ता पोडित का दबा लेन का अवसर 
पा गया | रामा ने आह खींची, तो देवसिद्द ने अपना आगमन 
उसके दुःख का कारण समभाना प्रकट किया। इधर डॉँट-सी देते 
हुए पन्‍ना ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया । डण्डे और लाठी 
वालों की भीड़ आ घमकी । “द्वारा तोड़ दो, दुष्ट डाकू जिंदा न 
भग जाय, पन्‍ना ने दमारों खूब रक्षा की है। जल्दी करो, कहीं 
डाकू भैया का चोट न पहुँचा दे ।? आदि। अगर बादल ने स्थिति 
के सँभाला न होता ते शायद वे मूख्न देवश्चिह ओर पन्‍ना दोनों 
का खतम कर देते । वे बड़ी जल्दी में थे | बादज्ञ ने चिराग मँगाया। 
दरवाजा स्वयं देवसिंह ने खोल दिया और पन्‍ना को पहले से ही 


खुब प्रसखादों दे दी। बादल आदि सभी उसे देख कर नत-मस्तक 
हो गये । 


बीसववाँ परिच्छेद कथा की अंतिम घटनाओं का चक्र है । 

पन्‍ना हजार गालियाँ पाता है। स्राफा वगैरह में धूल और देह 
की पीड़ा उसे मारे डाल रही थी। चुपचाप बेचारा घर गया | अब 
उसने अपनी शान भुला दी । 


पाठकों को स्मरण रहे छि इस अध्याय में दंगा ओर शोर खुब 
हुआ था । यहाँ भी बैतली मे, बारात के अवसर की भाँति, फिर 
क्षण भर के लिए बुद्धि का सद्दारा माँग कर कहा था--/दिया लिये 
फिरते हो । जल्दी किवाड़ तोड़े जाये । तुम्हें अपने पुरखों की कीति 
से बढ़ कर उनके बनवाये किवाड़ प्यारे है। यह दुष्ट ओरतों के साथ 
पापाचार करने आता है ।” 


इसी समय बैताली रामा के पुकारता है, जो घर में नहीं 
मिलती । देवसिह हूँढने जाना चाहता है, क्रिंतु बादल रोकता है । 
“तुम्हें अब फिर खो दें ?? बड़ा ही स्वाभाविक वाक्य है; अब 
तो बादल को ग्राण से मिले थे। 
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बैताली घाट तक गया, “राम, रामा?” शब्द क्रिया। पानी में 
मप सुनी, पर न समझ सका कि कूदने वाला कोई जल-जीव था 
या उसकी ही बहन | 

इधर देवसिंह रामा का पाने के लिए प्रेम में खिंच जाता है, 
छत से भागता हे, किंतु जीने का सम्यक ज्ञान न होने से नीचे 


घड़ाम से आ गिरता है और सारा घर रोता-पीटता दबा में 
लगता है। 


पाठक यह बात जरूर समभ गये होंगे कि देवसिह यदि बहीं 
न गिर जाता तो बहुत सम्भव था कि वह्द रामा के बिरह में तुरंत 
ही नदी में डूब मरता ओर सारी कथा नष्ट हो ज्ञाती है । 


इक्कीसवें ओर बाईसवों परिच्छेद में रामा का शिब के 
समाचार देना ओर शिब का पिघल जाना दिखाया है। 


रामा, केमल रामा, नदी में कूदती है | कठिन करार कराल के 
काटे हुए करर-करर गिरते हैं। मिल्लियों की कनकार ओर भँवरों 
का टरटराना उसके हृदय सें भय ओर मस्तिष्क में कम्पन उत्पन्न 
करता होगा । ऊतु सच्ची लगन में भयानकता के किस प्रकार कुछ 
नहीं समझा ज्ञाता, इसका द्गिद्शन नीचे के वाक्यों में है । 


“रामा प्राणों की होड़ कर प्रवाह के साथ युद्ध करने लगी । वह 
कोमल दुबल-देह ओर वह प्रचंड, भयानक घारा ! भीषण प्रयत्न ! 
रोमांचकारी दुस्साहस चढ़-चढ़ आनेवाली लहरों की परवाह नहीं, 
दृष्टि कंद्र किसी दूसरे ऊँचे उज्ज्वल स्थान पर निहित। बेतवा के 
उहंड कालाहइल और उत्तंग लहर।बल्षि का उत्तर देनेवाले केवल 
नन्‍्हे-नन्‍्हे हाथ-पर ।?” 


तड़का होते द्वी वह पार हो गयी । खेतों में आयी हुई नोकरानिय 
से पता लगाती हुई वह गाँव गयी, वहाँ जैसे-तैसे पता लगाती 
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लम्बा घुंघट काढ़े शिब के सक्रान पर आयी जहाँ शिब द्रवाजे 
पर मिला । 

शिब लड़के की खोज में विहल था । गिरते के सद्दारा मिला । 
वह समभझ गया कि मेरे लड़के की खबर इसस मिली । कपड़े गीले, 
पैर कीचड़ स भरे उसे विश्वास दिलाते थे। अनक प्रक्कार से 
प्रश्न करने लगा; पर उत्तर न मिला, एक-आधघध बार आशा! कर सिर 
हिला । एक लड़के के बुला कर सब पता पृछ्दा | उसकी बहू जान 
कर बच्चों की तरह दोड़ा और पड़ोस की औरतों को गाने-बजाने 
का बुला लाया। सौ भेस दान कर दीं। बड़े समारोह के खच से 
थोड़े ही आदमियों के लेकर बरेलि गया। जहाँ बादल ओर 
बैताल्ी उसके पैर पड़े | बारात का स्वागत क्रिया। रीतियाँ पूरी 
कीं। सौ की जगह प्रमस दोसों भैस दान में दीं। देवसिदद 
म्वतंत्रता से राभा स आ मिला । 

तेइसव खण्ड में रामा मायके जाती है। सुभद्रा भी मायके 
आयी है दोनों पीपल के नीचे चबूतरे पर मिलीं टें। रामा सोने 
का कड़ा देती है, इन शब्दों के साथ-- 

“कहाँ गये वे कहने वाले, चरणों पर नन्‍्योछावर हूँ।” इस 
प्रकार पतित्रवा रामा ने त्रत का कठिन समय निभाकर दिखा दिया। 


सुघड़ रामा 


इस कथानक के नायक ओर नायिका देवसिंह और रामा हैं । 
रामा एक सभ्य ओर पवित्र विचार की कन्या थी। विषाद्द हो 
जाने के बाद से ही, यद्यपि वह पति घर का दशन न कर सकी थी, 
झौर न पति के स्वभाव से ही परिचित थी, बह अपने पति से 
घनिष्ठ प्रेम करती थी | पति-मिलन की कामना से वह पीपल में 
दिया जलाने आती थी। नदी में स्नान करने आती थी। ओर 
कुछ नहीं, तो सुभद्रा ऐसी युवती के साथ रहती थी, जो कोई-न- 
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काई बात छेड़ कर उसे बार-बार अपने संस्कार द्वारा वणन किये 
हुए पति की स्मृति देती थी। वह सन्यस्त भाव से रहते हुए सजे- 
बजे पुरुष जैसे पन्‍ना आदि पर मोहित न हुईं | घर के वेभव छोड़ 
भयानक ओर शीतल अटारी पर शयन करती थी । 

वह सदा ही हृदय ओर मस्तिष्क के परदे खाल कर चलती 
थी । माता-पिता का कलंक लगने के भय से कभी यह प्रकट नहीं 
किया कि में कोन वर चाहती हूँ ओर क्‍यों? एऋ बार देवसिंदहद 
के घूँघट के परदे से देख कर उसकी सूरत कभी नहीं भूली । पास 
आते हुए देवधिंद से यदि ऐसे शब्द नहीं बोली, जे उसे काम 
और माद्द में डाल सकते थे, तो भी कभी ऐसे शब्द नहीं बोली, 
जिससे उसका साहस ओर प्रम कम होता । उसमे एक बार कहद्दा, 


जबकि देवसिंह डर-सा रहा था--- 
“जब मेरे देवता मेरे पास हैं। काई कह ही कया सकता है ? 


बहुत हेगा आपके साथ चली जाऊँगी ।” 

पतिदेव खिड़की के नीचे भोगते ओर दीन स्वर छोड़ते हैं-- 
'खड़े खड़े एक बात कहनी है। और केाई साध नहीं । फिर में 
संसार के लिए और संघपार मेरे लिए कुछ न होगा ।”? 

उसने सुनते हो ( कहद्दीं उसी के दोष से ऐसा न हो, ऐसा सोच 
कर ) कृचज्ञता से कह्ाा--“आप भीगे हैं, खिड़की की राह आइए ९ 
एक क्षण ठद्दर कर लौट जाइएगा। आप चढ़ सकेंगे !” ओर मट 


घोती डाल दी । 
वह बड़ी चतुर थो। सुभद्रा से अपने सारे दोषारोपण सुने 


ओर मट उसी से प्रकट किया। मामला कुछ" नहीं था। पैर की 
आवाज़ से देवसिंह का आना जान कर पेंजन की आवाज से तुरंत 
सावधान किया, किंतु उसकी नासमम्की से, दुखिव हाऋर, विचांलत 
नहीं हुईं। ऐसी भयानक नदी के पार ज्ञाकर शिब को सूचित 
किया | इससे उसक्ता प्रगाढ प्रम द्वी प्रगट द्ोता है । 

वि० बि०--१० 


( १४६ ) 


नायक देवसिंह 


देवसिद्द के संबंध में इस आलोचना के आरंभ में ही कुछ 
कहा गया था। यह एक स्वतंत्र बिचार का नवयुवक है। उसे 
अधमं-पूर्ण, लोभ से उत्पन्न हे।ने वाले क्रोध और किये गये कामों 
की ठच्छुता व्याथत करती है । पवित्र भावों से हो सकमे वाले कार्मों 
के। युक्ति से उसी प्रकार कर लेने के वह सदेव उद्यत रहता है, 
कितु साथ द्वी एक बड़े धर्म को निबाहने के लिए वह छेटे-छोटे 
अधर्मों के। बुरा नहीं मानता । 

उसकी भाँवर जिस रामा के साथ डाली गयी थी, वह उस 
रामा के सुख का उत्तरदायित्व अपने ऊपर निहित देखता है। उसी 
उत्तरदायित्य॑ के ध्यान से उसने अनेक बार अपने पिता से असत्य- 
भाषण किया, छिप-छिप कर; चोरों की भाँति, रामा की खाज 
में गया । 

इसकी बुद्धि इतनी अधिक प्रखर नहीं है, जितनी रामा की । 
उसने दूरदशिता से कई बार सावधान किया था। “आप कल 
न आवें? किंतु वह आदी पहुंचा, शाम के समय पीपल के वृक्त 
के नीचे खड़ा होकर रामा ओर सुभद्रा को देखता ओर सुनता है। 
यदि उसे काई देखता, वह अवश्य ही उचक्का समझा जाता | किंतु 
बह यह नहीं सोच सका, तथापि उसका प्रेम गढ़ था, यह सबे- 
स्वीकृत है और यदि ऐसा उस पवित्र प्रम में हुआ, ते उसका 
दोष नहीं । 

वह एक हृढ-प्रतिज्ञ पुरुष था। अपने लक्ष्य के लिए उसने सब 
कुछ किया । उसका लक्ष्य लगन थी, ओर लगन में ही उसका 
लेद्य था। 

इस आख्यान के ओर भी पात्र हैं, संदर हैं, वास्तविक हैं, ओर 
अच्छे हैं। उनका विश्लेषण करना इस लेख का कलेवर बढ़ाना है। 


